ता चित्र . 
“श्रीमद्वाल्मीकि रामायण 

[ हिन्दीभाषाजुवाद सहित] ` 
उत्तरकाण्ड उत्तराहुं-१० 


अनुवादक 
चतुवेंदी डारकाप्रसाद शर्मा, पस 


रामनारायण लाल ९ 
पव्लिशर और बुकसेलर> 
इलाहाबाद 
१९२७ 


प्रथम संस्करण २,०००] ` [ मूल्य 


उत्तरकाणड-उत्तराद्ध 
की 


विषयानुक्रमणिका 


इक्यावनवाँ सगे ५५७-५६३ 
थीराम जी का, मत्यंत्रोक में अवतार श्रदय करने 


का टुर्वासा का बतलाया हुआ कारण, जो सुमंत्र ने लक्ष्मण 
जी को मागे में वतलाया था । 


बावनवाँ सग ५६३-५६८ 
लक्ष्मण जी का लोट कर भयाच्या में आगमन और 
रामचन्द्र जी के, सीता के वन में छोड़ साने की 
सूचना देना तथा शेाकविहल थ्रीरामचन्द्र जी के धीरज 
धाना । 
त्रेपनवाँ सगे ५६८-५७३ 
राजघ के प्रसङ् में श्रीरामचन्द्र जी का राजधर्म- 
पालन में शिथिल राजा नृग का उपाख्यान छुनाना। 


चौवनबाँ सगे ५७४-५७८ 
राजा नृग का उपाख्यान । 

पचपनर्वा सर्ग ५७८-५८३ 
महाराज निमि का उपाख्यान । 

छपनवाँ सर्ग ५८३-५९० 


महाराज निमि घोर वशिष्ठ जी का उपाख्यान । 


१ 


(२) 


सत्तावनचा सग | | ५९०-५९५ 
महाराज निमि। और वशिष्ठ {जी फे आख्यान का | 
प्रवशिशंश । 


अद्वावनवाँ सगं ५९५-६०१ 
राज्ञा ययाति का ग्राख्यान। 
उनसठवाँसग ६०१-६०६ 


राजा ययाति के आख्यान का अवशिशंश । 


र्षित तीन सगे 


प्रथम प्रक्षिप्त सर्ग ६०७-६१३ 
रामचन्द्र जी को कचहरी; में फरियादो कुत्ते के ` 
अभियोग का विचार | 
द्वितीय प्रक्षिप्त सग ६१३-६२५ 
कुत्ते को मारने वाले त्राह्मण!का वयान और अमि- 
याग को फैसला । 
तृतीय प्रक्षिप्त सग ६२५-६३९ 
महाराज ध्रीरामचन्द्र।जी,के। न्यायालय में एक गोध 
बनाम उल्लू के अभियोग पर विचार] और 'उसका ` 


स 


साठवा सगे . ६४०-६४४ 
यमुनातटवासी कतिपय ऋषियों का श्रीक्षयाष्या 


में आगमन गौर महाराज श्रीरामचन्द्र ज्ञो से उनकी 
भेंड । 


( ३). 


इकस॒ठवाँ सर्ग ६४४-६५१ 
महर्षि च्यवन द्वारा मधु का वृत्तान्त ओरालवणासुर 
के झल्योचारो का निरुपण और लवणासुर से भुषियों की 
रक्षा करने की प्रार्थना । | 
. बासठवाँ सग ६५०-६५४ 
` ल्वणासुर के वध को प्रतिज्ञा ओर नवणाखुर का 
वध करने के लिये महाराज धीरामचन्द्र जी फी'गरोर से 
शत्रन जी की नियुक्ति । 
त्रेसठवाँ सग ६५५-६६१ 
लवणासुर के राज्यासन पर श्रीरामचन्द्र ज्ञी द्वारा 
शन्न जी का राज्याभिषेक । शघुघ्न को लवणासुरवध के 
लिये श्रीरामचन्द्र जी से एक वाण विशेष की तथा लवणशा- . 


सुरवध सम्बन्धी शादेशों की उपलब्धि | 
चौसठवाँ सग ६६१-६६६ 
शमुप्न;की रणयात्रा । 
पैसठवाँ सग ६६६--६७४ 


शत्रु का वाल्मीकि जी के आश्रम में निवास थोर 
. उनसे वार्तालाप । राजा कल्माषपाद का उपाख्यान 1. 
| ठ्वाँ १ h 
छियासठवाँ सग ६७४-६७८ 
सीता जी के गर्भे से दो राजकुमारों का जन्म । भग- 
वान्‌ वादमीकि द्वारा नवजात राजकुमारों का जातकमं, नामः 
करणादि । शत्रष्न जी का, वाल्मीक आयप से प्रस्थान । 
सरसठव संग ७८--६८४ 
मार्ग में शत्रच्न और च्यवन ऋषि का वार्तालाप । 
लवण का एक पुरातन वृत्तान्त । 


( ४ ) 


अइ्सठवाँ सग ६८४--६८९ 
शत्रच्न और लवणासुर का आमना सामना घोर 
परस्पर वीरोचित कथेपकथन । 
उनहत्तरवा सग _ ६८९-६१९८ 


लवणाखुर और शध्रुष्न का युद्ध । लवयाछुर का. 
भुन के हाथ से वध । 
सत्तरवाँ सग ६९८-७०२ 
लवणाखुर का वघ करने के लिये देवताओं का 
शत जी को प्रशंसा करना ग्रोर उनका माँगा हु 
उनके वरप्रदान । वर के अनुसार मथुरापुरी का बसायो 
जाता! | 


इकइत्तरवा सग ७०२-७०८ 
मधुरा में बारह वष रह चुकने के उपरान्त शत्रुध्न की 
शीअयोध्यावात्रा । मागे में बाढमोकि घ्याध्रम में उनका 
टिकना । महर्षि के साथ शत्रुष्न का संवाद ) लव$ुश द्वारा 
श्रीरामायण का मधुर गान । उसे सुन शत के श्रुचरों 
का विस्मित्‌ होना । 
वहत्तरवाँ सर्ग ७०८-७१३ 
वाल्मीकि आश्रम से शत्रुन जी का प्रस्थान थार 
शओश्वयाध्या में ,पहुँत्रना । श्रोरामचन्ध जी के. दशन 
झौर उनसे साथ शत्रुषन जी का वार्तालाप । सात दिवस 
थी प्रयोध्या में रह, शत्रु जो का पुनः मथुरागमन । 
, तिहेचरवाँ सग ७१३-७१७ 
श्रीरामचन्द्र जी के राजभवन के द्वार पर अपने एतक 
पुत्र को लेकर एक ब्राह्मण का आगमन और पुत्र को मोत 


(५) 


का कारण राज्य में प्रथा होना बतलाकर, उसका , 
महाराज श्रीरामचन्द्र जी के उच नीच कहना! | 
चौहत्तरवाँ सग ७१७-७२५ 
इस घटना से दुःखी हो महाराज ओरामचन्द्र जो का 
मंत्रिसभा का अधिवेशन दुलाना और उस अधिवेशन में 
नारद, वशिष्ठ, वामदेवादि ऋषिफण तथा भरतादि ताओ 
का भी सम्मिलित दो कर विचार करना। नारद्‌ जी का 
मत भ्रोर परामर्श । « 
'पचहत्तरवाँ सर्ग ७२५-७२९ 
श्रोराम्रचन्द्र जी की आज्ञा से सृतक ब्राह्मणङुमार के 
शव का तेल के कडाइ में रखा जाना । श्रोरामचन्द्र द्वारा 
पुष्पक का स्मरण करते हो पुष्पक का “वहाँ उपस्थित 
होना । पुष्पक में बैठ भीरामचद्ध जी का पनेन्राज्य का 
निरोक्तण करते हुए शंबूक शूद्र को उग्र तप करते हुए 
पाना । शंबूक से श्रीरामचन्द्र जी के प्रश्न । 
छिहत्तरवाँ संगे ७२९-७४० 
शंधूक का उत्तर ओर आओरामचन्द्र जी के हाथ से 
शूद्र शंवूक का सिर काटा जाना । इस पर देवताशों का 
प्रसन्न हो श्रोरामचद्ध जी की चर देने के लिये प्रत्यक्ष 
होना । देवताओं से ्रीरवचन्द्र जो का वर माँग कर, सुत 
बराह्मण कुमार को पुनज्ञोंवित करवाना | श्रीराम जी का 
अगस्स्या्रम में [गमन । मदर्वि आगस्त्य भोर शीराम 
जी से वार्तालाप । 
` सतत्तरवाँ सर्ग ७४१-७४६ 
श्रपस्य द्वारा एक श्रामूषण प्राति को विवित्र कथा 
के प्रसङ्ग में राजा श्वेत का उपाख्यान कदा जाना । 


(“६ ) 


अठ्चरवाँ सर्ग ७४६-७५२ 
राजा श्वेत के उपाख्यान का शेवांश ! 

उनासीवाँ सगे ७५२-७५७ 
राजा दगड का उपाख्यान । 

७ र 

अस्सीवाँ सग ७५७-७६१ 
राजा दण्ड का क्रमागत उपाल्यान ! 

इक्यासीवाँ सर्ग ` ७६१-७६६ 


राजा दण्ड के उपाख्यान की पूर्ति | दयश्कवन का 
वृतान्त | 


व्यासीबाँ सग ७६६-७७१ 


धीरामचन्द्र जी का अगस्त्याश्रम में एक रात निवास 
और अगले दिन बहा से श्री्रयोष्या के प्रस्थान और 
_डिदाई । श्रीथयोच्या में श्रीरामचन्द्र जी का आगमन । 
टॅ गं ¢ 
तिरासीयाँ सग ७७१-७७५ 


महाराज धीयमचन्द्र जी का पक राजलूययज्ञ करने 

का प्रस्ताव ओर भरत लक्ष्मण से इस कार्य में साहाय्य 

माँगना । भरत जी का राजतूययज्ञ से होने घाले महाअनर्थ 

का द्ग्दिशन कराना। भरत जी फे कथन के महाराज 

श्रीरामचन्द्र जी का स्वीकार करते हुए राजसूययज्ञ करने 

के विचार को त्याग देना । 
चोरासीबाँ सग ७७५-७७९ 

लदमण जी का श्रश्वमेधयश्च के लिये प्रस्ताव करना 

शोर अश्वमेधयज्ञ का माहात्म्य कथन । माहात्म्यान्तर्गत 
इन्द्र की त्रक्मदत्या की निवृत्ति का उपाख्यान । 


(७) 


पचासीवाँ सर्ग ७८०--७८५ 
वृत्ताधुर के वध का उपाख्यान, जा लक्ष्मण जी ने 
श्रीरामचद्ध जी को सुनाया था । 
छियासीयाँ सर्ग ७८५-७८९ 
वृत्ता्ुर के वध के उपाख्यान का शेषांश । 
सत्तासीषाँ सग ७९०-७९६, 


श्रीरामचण्द्‌ जी की कही हुई राज्ञा इल की अद्भुत 
कथा । 


अठासीवाँ सगे ७९६-८०१ 
राजा इल की अद्भुत कथा । 
नवासीवाँ सग ८०२-८०७ 


क्रमागत राज्ञा इज की ग्रदूभुत कथा राजा पुरुरवा 
का अम्मवृत्तान्त । 


नव्येवाँ सगे ८०७-८१२ 
राजा इल की अदभुत कथा की समाप्ति । 
+ ९ 

इक्यानवेवाँ सग ८१३-८१९ 


श्रीरामचन्द्र जी का लक्ष्मण को अश्वमेध करने के 
विषय में जावल, काश्यपादि ऋषियों के मुला कर, उनसे 
परामश करने की आज्ञा देना । ऋषियों का अश्वमेध 
यक्ष करने की अनुमति देना | ्भ्बमेध यक्ष की तैयारी । 


वानवेबाँ सस ' ८१९-८२३ 
अश्वमेध यज्ञ का वणुन । 
तिरानवेवाँ सगे ८२३-८२८ 


श्रीरामचन्द्र जी के अश्वमेध यक्ष में महर्षि वाल्मीकि 
जी का लव, कुश एवं सीता सहित आगमन । 


(८) 

चौरानवेवाँ सगे ८२८-८२५ ` 
लब्रकुश का महर्षि वाब्मीकि के वतलाये विधान से 
यक्षशाला में ओरामचरित गाना । उसे सुन छुनने वालों 


~ का विस्मित होना ओर श्रीरामचन्र जी का उत्त महाकाव्य 
के विषय में ऋतियय प्रश्न करता ओर उत्तर पाना । 


पश्चानवेवाँ सरग ८३५-८३९ 


महाराज श्रोरामचन्द्र जो का पने पुमो को पहचान 
कर, महर्षि वाइमरोकि के पास सीता खदित अगले दिन 
आने के लिये दूत भेजना । 


छियानवेवाँ सगे ८३९-८४१४ 
वाहमीकि के साथ यज्ञशाला में जानको जी का आग- 


सन । वाइमरोकि जो का सीता को निष्कलळुता के सम्बन्ध 
में पसावशालो मापण । 


सत्तानवेयाँ सर्ग ८४५-८५१ 


सोता को निष्कलडुता के विषय में थ्रोरामचन्द्र जी 
का खयं सफाई देना ओर धन्त में जानकी जी से सफाई 


माँगना । सफाई देते देते जानको जी का परथिवी में समा- 
जाता । 


७, २ ८ 
अद्वनवंदां सग ८५१-८५७ 
इस घटना से श्रीरामचन्द्र जो का शोकान्वित 


हो राप प्रकट करना और ब्रह्मा जी का उनके समफाना । 


श्रीराम जी का उच्च रात के! महर्षि वाउमोकि की कुटी 
में दाख । 


(३...) 
' निन्यानवेवाँ सग ८५८-८६२ 


लव कुश द्वारा रामायण फे(झम्तगत श्रीरामचन्द्र ओ 
सम्बन्धिनी भविष्य कथा का गापा ज्ञाना! अश्वमेध 
की समाति । समागत जनों की विदाई । श्रीरामचन्द्र जी 
का ओभ्रयोध्या में पुनः प्यागमन । श्रीराम-राज्य का संतति 
दिमर्शन । माता क्रोशल्या, सुमित्रा और केकेयी की स्वर्ग- 
यात्रा । 

सौवाँ सर्ग ८६२-८६८ 
__ शौरामचद्ध जो के पास भरत के मामा युधाजित के 
गुह का आगमन छोर युघाजित का गर्धर्व-देश-विज्ञय 
करने का प्रस्ताव सुनाना । श्रोरामचन्द्र जी का भरत को 
गन्धर्व देश-विजय करके अपने पुत्र त्त और पुष्कल ।का 
उस देश का अधीश्वर बना देने की आज्ञा देना । भरत का 
ससैन्य प्रस्थान । 
एकसोपहला सगे ८६८-८७२ 
भरत जी द्वारा गन्धर्व देश का फतद किया जाना घोर 
उस देश के दो विभाग कर शोर भ्रपने दोनों राज- कुमारों 
के वहाँ का अधीश्वर बनाकर, उनका अयोध्या लोट घाना । 
एकसौदूसरा सग ८७२ ८७६ 
लक्ष्मण के दोनों पुत्र ्रडुद ओर चित्रकेतु के लिये 
स्वतंत्र राज्यों का प्रवन्ध । 
एकसौतीसरा सर्ग ८७६-८८० 
मुनि के वेष में काल का आगमन । लदमण को पहरे 
पर खड़ा कर एकान्त में काज के साथ शराम जी का 
वार्तालाप । 


( १० ) 


एकसोचॉया सर्ग ८८०८६८४ 
श्रीरामचन जी श्रौर काल की वावचीत का 
दोषांश। | 
एकसोपाँचवाँ सग ८८५-८८९ 
इसी वोच में ढुघोसा मुनि का आगमन ओर श्रीराम 
ज्ञी से मिलने के लिये लक्ष्मण फे प्रति. उतावली प्रकट 
करना । लक्ष्मण के यह कहने पर कि, झुलू देर घाप ठहर, 
इर्वासा का शाप देकर रघुकुल को नए कर देने की धमकी 
' देना | इस पर श्रीरामचन्द्र जी को आशा ज्ञा भङ्ग कर, 
लकमण जी का व्रीरामचन्द्र जी के पास घाना । काल का 
विदा होता । दर्वासा मोर श्रोयमचन््र जी से वार्तालाप । 
एकसाळठवा सग ८९०-८९९ 
आज्ञाभकु करने के लिये लक्ष्मण जी के प्राणदण्ड 
के वदले त्याग दण्ड । लक्ष्मण शो का सस्यु के तट पर 
वेठ यागाभ्यास करना । अदृश्य दप से इन्द्र का आगमन 
शोर सश्चरोर लक्ष्मण के स्वर्ग में ले जाना । 
एकसोसातवाँ सगे ८९४-८९८ 
श्रीराम जी का भरत का राउतिलक देकर स्वयं 
वनवासी होने का विचार | भरत की राज्यत्रदण करने की 
घस्वीकृति । सव लोगों का धीरामचन के साथ सवरगे- 
लोक जाने की उत्कण्ठा प्रकट करना । कश ओर लव का 
राज्याभिषेक । शतव्न का मथुरा से बुलाया जाना । 
एकसा आउदा सग ८९९--९०७ 
श्रीअयाण्या के दूतो का मथुरा में पहुँचता ओर 
शबरुध्त को ध्रोयवाच्या की घढनाओं के खुना, कर, शीत्र 


१ 


( ११ ) 


थ्रीश्रयोध्या में पहुँचने को श्रोरामचन्द्र जी की आज्ञा का 
सुनाना । शत्रुघ्न का पने दोनों पुश्नों को मधुरा घोर 
चेदिश नगरियों के राज्यों पर राज्याभिषेक कर, श्रोथया- 
ध्यागमन । किष्किन्धा का राज्य अङ्गद को सौंप, सुग्रीव 
के नेतृत्व में पानरों झा स्वर्ग जाने के लिये श्रोशयोध्या 
में आगमन । सुग्रीव और श्रीरामचन्द्र ज्ञी का वार्ता- 
ज्ञाप। विभीषण ओर श्रीरामचन्द्र जी का चार्तालाप। 
धीरामचन्द्र जी द्वारा विभीषण के श्रीरङ्गनाथ जी को 
मूर्ति का दिया जाता । हनुमान जी और ओरामचद्ध 
ज्ञी से वार्तालाप । ज्ञाग्ववान, मेन्द तथा द्विदिद से और 
श्रीरामचन्द्र जी से वार्तालाप । 


एकसे नवाँ सगे ९०७-९११ 
महाप्रस्थान का वर्णन 
एकसौदसवाँ सग ९१२-९१८ 


मद्दाप्रस्थान के लिये उद्यत लागो का श्रीरामचन्द्र जी 
सहित थरीययोष्यानगरी से दो कोस चल कर, सरथूतट पर 
पहुँचना । ब्रह्मा जी का सौ करोड़ विमानों सहित उस स्थान 
पर आगमन । सव लागो का यथोचित लोकों में गमन । 


एकसौग्यारहाँ सगं ९१८-९२० 
ग्रन्थ का उपसंहार | 

श्रोमंद्रामायणपारायणविधि : १-४ 

' श्री्द्रामायणमाहात्म्य १-२९ 

अन्तिम निवेदन २९-३० 


॥ इति ॥ 


IN ६... 
~ b, सेय १ ॥४ १ के न 
श्रोमद्रामायणपारोयणापर्कर छ 
5 बब rv 
[नोड--सनातनधम छे अन्तत मित्र वैदिकपस्पद्रायो में श्रीमद्रामायण 
का पारायण दता है, उन्हीं सम्प्रदायो के मतुतार उपक्रम भोर समापन क्रम 


प्रत्येक खण्ड फे आदि भौर अन्त में करमशः दे दिये गये दें । | 


» 


श्रीवेष्णवसम्पदाय! 
"श्र 
कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुरात्षरम्‌ । 


आरा कविताशाखां वन्दे वादमीकिकोाकितम्‌ ॥ १। 


बाह्मीकिसुंनित्िदस्य कवितावनचारिशः । 
"एयवन्रामकथानादं के न याति पयं गतिम्‌ ॥ २ ॥ 


यः पिवन्सततं रामचरिता खुतसागरम्‌ । 
ग्रतप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकद्मषम्‌ ॥ रे ॥ 


भाष्पदोकृतवारीश मशकीछृतरा्तम्‌ । 
रामायणमहामाजञारनं वन्देऽनिल्लात्मजम्‌॥ ४॥ 


4 


अज्ञनानन्दने बोरं जञानकीशोकनाशनम्‌ । 
क्रपीशपन्नदन्तार वन्दे लङ्कामयङ्करम्‌ ॥ ४॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

नितेद्धियं बुद्धिमतां वरिष्ठम । 


वाताक्षज वानरयूथमुख्य 
धीरामदूत॑ शिरखा नमामि ॥ ६ ॥ 


५, (२) 


74 उवर सिन्थोः सलिलं, सलीलं 
“ यः शोकवहि जनकात्मजायाः । 
आाद्वाय तेनैच ददाह लां 
. नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्‌ ॥ ७॥ 


आज्ञनेयमतिपाटलानन 
काञ्चनाद्रिकम्रनीयविग्रहम्‌ । 
पारिज्ञाततरुपूलवासिनं 
भावयामि पवमाननन्द्नम्‌ ॥ ८ ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीतंनं 

तत्र तन्न कत्तमस्तकाक्षलिम्‌ । 
वाब्पवारिपरिपूर्णलेचनं 

मारुति नमत रात्तसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेद्‌ः प्राचेतसादासोत्ान्ताद्रामायणा्मना ॥ १० ॥ 


तदुपगतसमाससन्धियागं 

सममधुरोपनतार्थवावयवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं 

दृशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ ११॥ 
ध्रीयघवं दशरथात्मजञमप्रमेयं 

सीतापति रघुकुलान्वयरलदोपम ! 
ग्राजञाचुवाहुमरविन्दद्ल्ायताच्षं 

रामं निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२॥ ` 
वैदेहीसहितं सुरदुमतले हैमे मद्दामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 


(२) 


गमने वाचयति प्रमञ्चनसुते तसचं घुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिदते रामं भजे शया्लम्‌ ॥१३॥ 


«1४1०० 
साध्यसस्रदाय। 

शुक्काग्वर्घर बिष्णु शशिवर्ण चतुर्मुजम्‌ । 

* पसक्नवदनं ध्यायेत्सवविष्नोपशान्तये ॥ १ ॥ 
लद्मीनारायणं वन्दै तङ्भकप्रवरे हि यः ] 
ओप्रदानन्द्तीर्धाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । 
झादावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते ॥ ३ ॥ 
सर्वेविध्मप्रशमन सदेसिद्विकरं परम्‌ । 
सर्वजीवप्रणेतार वन्दे विज्ञयदं दरिम ॥ ४ ॥ 
सर्माभीएपदं रामं सर्गरिएनिवारकम्‌ । 
जानकी जानिमनिशं वन्दे मदुगु दन्दितिम ॥ ५ ॥ 
घरन्नमं भडुरहितमजडं विमलं सदा । 

,आनन्दतोधमतुल भजे तापत्रयापहम्‌ ॥ ६ ॥ 
भवति यद्नुसावादेऽमूक्रोऽपि वाग्मी 

जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राव्वमोलिः । 
सकक्षवचनचेतोदेवता भारती सा 

मम वचसि विधत्तां सञ्निवि मानते च ॥ ७॥ 
मिख्यातिद्वास्तदुर्धान्तविध्वंघनविचत्तणा । 

, जयतीथाख्यतरणिर्भावता नो हृदस्वरे ॥ ८ ॥ 


(४) 


चित्रः पदेश्च गम्भीरेवाक्येमनिरखणिङतैः । 
गरुभावं व्यक्षयन्ती भाति ध्रीजयतौथंचाक्‌ ॥ ६ ॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुराच्चसम्‌ | 
ग्राहा कविताशाखां बन्दै षोदमीकिकोकिलम्‌ ॥ १० ॥; 


बाहमीकेपुनिसिहस्य कवितावनचारिणः । 
श्वन्रामकथानाद्‌ | को न याति परां गतिम्‌ ॥ ११॥ 


यः पियन्संततं रामचरितामृतसागरम्‌ । 
धतृप्तर्तं मुनि वन्दे प्राचेतलमकद्मपम्‌ ॥ १२॥ 


गाष्पदीकृतवारीश मशकोकुतराक्षसम्‌। 
रामायणमहामालारत्न वन्देऽनिलात्ाजम्‌ ॥ १३ ॥ 


अञ्जनानन्द्न बोरं जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमदाहन्तारं वन्दे लंङ्कामयङ्करम्‌ ॥ १४॥ 
मनोज्ञव मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ 
वातात्मज वानरयूथपुख्यं 

श्रीरामदूत शरसा नमामि ॥ १५ ॥ 


उल्लद्डय सिन्धोः सालनं सलीलं 

यः शोकवहिं जनकात्मज्ञायाः 
भरादाय तेनेव ददाइ लड 

नमामि तं प्राक्ञजिराज्षनेयम्‌ ॥ १६ ॥ 


श्राज्ञनेयमतिपाठलाननं 


काश्वनाद्रिकमनीयवित्रहम्‌ । 


(५) 


पारिज्ञाततझुसूलवासिनं 

भाघयामि पचमाननन्द्नम्‌ ॥ १७॥ 
यत्र यत्र रघुर्नाथकीतंने 

तन्न तन ऊतमस्तकाञ्जलिम्‌। 
वाष्पवारिपरिपूण लोचनं 

मारुति नमत रात्तसान्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 
वेदवेद्ये परे पुंसि ज्ञाते दशर्थात्मजे । 
वेद्‌; प्राचेतसादासीत्साचताद्रामायणात्ाना ॥ १६ ॥ 


भ्रापदामपददर्तार दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं ्ीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
तदुपगतसमाससन्यियोगं 
सम्रमधुरापनताथवाक्यवद्धम्‌। 
रघुवरचरितं घुनिम्रणीतं 
दशशिंरखश्च वधं निशामयश्वम्‌ ॥ २१ ॥ 
वैदेहीसहितं छुरदुमतले हैमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पकम्रासने मणिमये वीरासने छुस्थितम्‌ । 
अग्र वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्वं सुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं मजे श्यामलम्‌ ॥२२९॥ 


वन्दे वन्यं विधिमवमदेन्द्ादिवुन्दारकेन्ये: 

व्यक्त व्याप्तं स्रगुणगणतो देशतः कालतश्च । 
शूतावद्यं सुल्नचितिमयेमंहुलैयुंकमड़ेः 

सानाथ्य ने विद्धद्धिक॑ ब्रह्म नारायणाख्यम्‌ ॥२३॥ 
भूषारत्न॑ सुधनवलयस्याखिलाइचर्यरलं. 


लोलारत्नं जलधिदुदितुर्दवतामोलिरलम्‌। . 


(६) 

चिन्तारतं जगति भजतां सत्सरोजचुरलं 
कोसल्याया लसतु मम हन्मणडले पुत्ररल्लम्‌ ॥ २४॥ 

महाव्याकरणास्माबिमन्यमानसमन्द्रम्‌ । 
कवयन्तं रामक्रीरत्या हनुमन्तमुपास्मदै ॥ २५ ॥ 
पुख्यप्राणाय भीमाय नमा यस्य भुजान्तरम्‌ । 
मानावोरखुवर्थानां निक्रपाइमायित वमो ॥ २६॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूणज्ञानमदाणसे । 
उत्तुदुवाक्तरद्ठाय मध्वदुग्धाव्यये नमः ॥ २७॥ 
वाझमीकेगीः पुनीयान्नो महीधरपदाश्रया 
यद्ढुग्धपुपजीवन्ति कवयस्टणंका इव ॥ २८॥ 
- सूकिरलाकरे रम्ये मूत्ररामायणाणंवे । 
विहरन्तो महीयांसः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥ २९ ॥ 
हयश्रीव हथग्रीच हयग्रोचेति या वदेत्‌ । 
तस्य निःसरते वाणी जहुकन्याप्रवाहवत्‌॥ ३० ॥ 

णाला १ 

९ 
स्मातसम्प्रदायः 

शक्कास्वरधरं विष्ण शशिवरों चतुभ ज्म्‌। 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवेविष्नोपशान्तय ॥ १॥ 
वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपकमे, 1 
यं नत्वा झतकत्याः स्पुस्तं नमामि गज्ञाननम्‌ ॥२॥ 


दोमियुक्ता चतुमिः स्फटिकम णिमयीमज्ञमालां दधाना 
दस्तेनिकेन पञ्च सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण । 


(७) 


भासा कुन्देखुशहुरुफटिकमणिनिसा भासप्रानासमाना 
०० फर हो ९०० 
सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वढ्ने सवदा छुप्रसन्ना ॥२॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌ । 
रहा कविताशाखां वन्दे वाद्मीकरिकेकिलम ॥ ४॥ 


चादमोकेमुनिसिंहस्प कवितावनचारिणः । 
म्टणवन्रामकथानाद्‌ं के न याति परां गतिम्‌ ॥ ५॥ 


यः पिवन्सततं रामचरितासतसागरम्‌ । 
'अतृप्तस्तं मुनि बन्दै प्राचेतसमकल्मरषम्‌ ॥ ६ ॥ 


गाप्पदोकृतवारोशं मशक्रीकृतरात्तसम्‌ । 
रामायणमहामालारत्ने वन्दे*निवात्मजम्‌ ॥ ७॥ 


अञ्चनानन्द्नं दौर जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमप्तहन्तार चन्दे लङ्कामयङ्करम्‌ ॥ ८॥ 


उल्लङ्कय सिन्धोः सलिलं सलोलं 

यः शाकवहि अनकात्मज्ञायाः । 
ग्रादाय तेनेव ददाइ जडां 

नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जीयम्‌॥ ६ ॥ 


` झाज्ञनेयमतिपाठलाननं 

काञ्चना द्रिकमनो यविग्रहम्‌ । 
पारिज्ञोततरुमूलवासिनं 

भावयामि पत्रमाननन्द्नम्‌ ॥ १० ॥ , 


यत्र यत्र रघुनाथक्रीतेनं 
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 


वाप्पवारिपरिपूणलाचनं 
- मादति नमत राकसान्वकन्‌ 1 १२ ॥ 

मनाचं नादततुस्यवग 

जितेन्टिवं इद्धिमतां वरिपठम्‌ ! 
वाठात्मजं वानरयूथमुज्यं 

श्रीरामदूतं शिरमा नमामि ॥ १२॥ 
यः कणाञ्जजिलन्युरर्इरदः सम्पञ्चपदत्याद्रात्‌ 
वाञ्मीकेवद्नारविन्द्गलितं रामावदाख्यं मधु । 
ज्च्रव्याधिज्ञादिपत्तिमरयरत्यन्ततेऽपद्र्वं 
संचार स बहाव गच्छत पुमान्दप्यो: पद शाम्बवम्‌ ॥१३॥ 
वहुपगतलमाससन्धियारं 

सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुदरचरित नुनिप्रयीर्त 

दृगशिस्थश्व वधे नितामवभ्वम्‌ | १४ 3 
वाह्मीकिगिरिसम्भूता रामदागरगानिनी । 
पुवाठु चुवनं पुएया रानावणनदानदी ॥ १४ ॥ 
श्ोच्सास्दनाळोत सगैच्डोजसङ्गलम्‌ । 
काएडप्राहनहामीने वन्दे रानावणीाणवम | १६ 
वेदेच परे पुंडि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्रावेवसादासील्साच्ञादानावरानवा ॥ १७॥ 
वेदेदीलाहितं ठरद्रनतजञ हैमे महामयडपे 
मध्यपुष्यकनासने नाणिनवे दोरासने छुस्धितम्‌ । 
अग्रे वाचवदि प्रसचनछुते तत्तं नुनिन्धः परं 


व्याल्दान्त भरतादाचः परिब रानं मजे शयामजम्‌ गरेका 


नम? 21! 


र्क 


(९) 


वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान्पशचात्सुमिधालुतत; 
शत्रु्धो भरतश्च पाश्‍वंदलयोरवाटवादिकाणेषु च । 
सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराद्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये नीलसरोजकोमलरुचि रामं भजे श्यामलम्‌ ॥११॥ 


नमोऽस्तु रामाय सलक्त्मणाय 

देव्यै च तस्यै जनकात्मजाये । 
नमोऽस्तु रुद्रेनद्रयमा निल्ञेभ्यो 

नमोऽस्तु चन्दाकमरुदुगणेभ्यः ॥ २०॥ 


“णशक्षा 


या नै 


02 बदल १”, 
FV iano, 


श्रीमद्वाल्मीकि-राम पर: 
उत्तरकाण्डः 
( उत्तराद्धः ) 
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+ ng 


Or 


तथा संचोदितः स्तो लक्ष्मणेन महात्मना | 
तद्वाक्यमृपिणा परोक्तं व्याइतमुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
` जव महात्मा लक्ष्मण जी ने घूत से इस प्रकार शाग्रद किया ; 
"तब वे आूषिध्रे के कहे हुए वचन, इस प्रकार छुताने लगे ॥ १॥ 
' पुरा नाम्ना हि दुर्वासा अत्रेः पुत्रो महाझुनि? । 
_ वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये वार्षिक्यं सप्ुवास ह ॥ २ ॥ 
हे लक्षमण | पूर्वकाल में एक वार अभि के पुत्र दुर्वासा वर्षा 
के चार मास सर वशिष्ठ के पवित्र ग्राधम में जा कर रहे ॥ २॥ 
तमाश्रमं महातेजाः पिता ते सुमहायश्ञाः 
पुरोहितं महात्मानं दिरक्षरगमत्खयम्‌ ॥ ३ ॥ 
उन्हीं दिनों एक वार तुम्हारे तेजसी एवं मद्ायशस्वी पिता 
भी ग्रपने कुलपुरादित वशिष्ठ जी के दर्शन करने की इच्छा से उस 
ग्राधम में पहुँचे ॥ ३ ॥ 
, १ वार्पिक्य--पतीदावर्षाकालेश्रमणनिपेधाद्ापिकमासचतुष्टयमेकत्रैच- 
स्थितवानित्यथः । ( रार £ 
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स दृष्टा सूयसझ्काशं ज्वलन्तमिव तेजसा । 

उपविष्टं वसिष्ठस्य सव्यपारवे महामुनिम्‌ ॥ ४ ॥ 

हाँ ज्ञा कर उन्होंने देखा कि, वशिष्ठ जी की वाई ओर, तेज 
से दुंयकी तरह चमचमाते, दुर्वासा मुनि बैठे हुए हैं ॥ ४॥ 

तौ मुनी तापसश्रेष्ठो विनीतावभ्यवादयत्‌ । 

स ताभ्यां पूजिता राजा खागतेनासनेन च ॥ ५॥ 

महाराज दशरथ ने वड़े विनम्र भाव से तपस्वियों में श्रेष्ठ 

उन दोनों छुनियों को प्रणाम किया । उन दोनों मद्दात्माओं चे भी 
स्वागत कर, महाराज को सम्मानपूर्वक घ्यासन पर विठाया ॥ ५ ॥ 

पाद्येन फळमूलेश्च उवास मुनिभिः सह॥ ६॥ 


ग्रष्य, फल, मूल, द्वारा सक्कारित हो, महाराज उन मुनियों 
के साथ वैठे ॥ ६॥ 


तेषां तत्रोपविष्ठानां तास्ताः सुमधुराः कथाः । 
वभूवुः परमर्षीणां मध्यादित्वगतेऽहनि ॥ ७ ॥ 
सव के वैठ जाने पर भार दोपहर दे! जाने पर अनेक तरह को 
मधुर कथाएं हेने लगी ॥ ७॥ 
ततः कथायां कस्यांचि्राञ्ञलिः 'प्रगहे तप! । 
उवाच तं महात्मानमन्रेः पुत्रं तपोधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस समय किसी कथा के प्रसङ्ग में महाराज ने हाथ जाड कर, 
उन अनिपुप्र महात्मा तपोधन और महाज्ञानी दुर्वासा से कहा ॥८॥ 
FU, 
१ म्रः सविनयः 1 ( गो० ) ; ऊध्वेवाहु; । ( रा० ) ; अकृष्टोज्ञाचं - 
यस्य स | ( शि० ) , 


एकपथ्चाशः सगः ५५९ 


भगवन्कि प्रमाणेन मम वंशो भविष्यति । 
किमायुथ् हि मे रामः पुत्राश्चान्ये किमायुषः ॥ ९ ॥ 
हे भगवन | मेरा वंश कव तक रहेगा । धीरामचन्र ज्ञी की 
आयु कितनी है ? तथा अन्य पुत्रों की आयु कितनी है ॥ ३ ॥ 
रामस्य च सुता ये स्युस्तेपामायुः कियद्भवेत्‌ । 
काम्यया भगनन्तरूहि वंशस्यास्य गति मम ॥ १० ॥ 
धीरामचन्द्र के पुत्रों की कितनी आयु होगी । हे भगवन्‌! 
मेरी बड़ी इच्छा है, आप मेरे वंश का वृत्तान्त वणंन करें ॥ १०॥ 
तच्छुत्वा व्याहृतं वाक्यं राज्ञो दशरथस्य तु । 
दुवांसाःसुमहातेजा व्याहतुमुपचक्रमे ॥ ११ ॥ 
महाराज दशरथ द्वारा इस प्रकार पृं ठे जाने पर, महातेजस्वी 
दुर्घासा कहने लगे॥ ११ ॥ 
भृणु राजन्पुराटत्तं तदा दैवासुरे युधि । 
दैत्याःसुरेभत्स्येमाना शृगुपत्रीं समाश्रिताः । 
तया द्त्ताभयास्तत्र न्यवसन्नमयास्तदा ॥ १२ ॥ | 
है राजन्‌! छुनिये। पूर्वकाल में देवताओं और दैत्यों का 
वडा भारी युद्ध हुआ था। तव दैत्य, देवताओं से मार खा कर, 
शुशु जी की पत्नी कै शरण में गये उस समय शूगुपली ने उनको 
ग्रभयदान दिया और उनके अपने यहाँ रख लिया ॥ १२॥ 
तया पेरिग्रहीतांस्तान्दष्टा कृद्धःसुरेश्वरः 
चक्रेण शितधारेण भृशुपत्न्याः शिरोऽहरत्‌ ॥ १३ ॥ 


पळ उत्तख्दागडे 
रों की 
भयुपत्ती 


कद 


जेव भगवान विष्णु ते इला क, चउगपत्ताा 
की हैं; तइ उन्हेंनि पेनो घार वाल सुदशवचक 
मस्तक छाट डाला ॥ २२५ 
ततरतां निइतां इष््रा पवी भूगुकुळादइ! 
~ ~ शि 
शुक्षाप सहसा क्रा विष्णं रिपुकुलादनम्‌ ॥ १४॥ 
जव भग ज्ञो ने अपनी पन्नो का मरा हुआ देखा, तर एन 
कुलउज्ञागर ने गब-कुल-संदार-छारी भगवान्‌ जनादन के शाप 
देते इप ऋद्दा ॥ २४ ॥ 
यक्मादवध्यां मे पत्तीमवभी! क्रोधसूच्छितः 
तस्मात मानुप डाक जनिष्यति जनादन ॥ १५॥ 
तूने मेरी अदच्या ययात्‌ निदांया जी का, कोच के व में दी, 
वध क्रिया है; अतः हे जानन ! तुक सत्युलाक में प्रवतीर्ण दाना 
पड़ेगा ॥ १४ 1 
तत्र पता दिदाग ल प्राषयत बहुदापकम | 
शापाभिद्दतर्चंतास्तु खात्मना भाविनाञ्मवत्‌ ॥ १३ ॥ 
उस समय तुक्का बहुत वर्षा तक दी का वियोग सदना 
पड़ेगा | इस प्रकार शाप दे चुरुने पर, पीछे से ( तपत्तीश दाने 
के कारय ) भृशु जो नन ही मन बहुत पद्चताये ॥ १६ ॥ 
टि » ७ ० 
अच्यामास त दव अयुः शापन पाडत; 
तपसारा5पिता देवा द्यत्रवीद्रक्तचत्सडः ॥ १७॥ 
फिर शापप्रदान के भव से पीड़ित दो, भगु चो उनका वड़ो नि 


से पून करने जने] कुद काल वाद भगु जी के तप से प्रसन्न हो 
मच्वत्ठल भगवान्‌ चदाद्च उनसे वाले | १51 


ने 
से 
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लोकानां #संग्रियाथे तु तं शापं गरिद्यमुक्तवान । 
इति शतोः महातेजा भृगुणा पूवजन्मनि ॥ १८ ॥ 
कि मेने . लोकहितार्थं उस शाप को ग्रहण कर जिया है। 
पूर्वज में प्राप्त महातेजस्वी भृण शाप के कारण ॥ १८॥ 
„ „ ' इहागतो हिं पुत्र त्वं तव पार्थिवसत्तम । 
` «राम इत्यभिविख्यातस्रिपु लोकेषु मानद ॥ १९ ॥ 
है मानद | हे नृपश्रेष्ठ ! घे ही जनादन भगवान्‌ इस लोक में 


प्रा, तुम्हारे. पुत्र हुए हैं ओर उन्हीका नाम थीरामचन्द्र तीनों 
लोकों में.्सिद्ध' हुआ है.॥ १९॥ 


तत्फलं भाप्स्यते चापि सृगुश्ापकृतं महत्‌ । 
अयोध्यायाःपती रामो दीषकालं भविष्यति ॥ २० ॥ 
वे भगु के शाप का फल पावेगे रौर बहुत समय तक 
झयोध्या में राज्य करेंगे ॥ २० ॥ 
सुखिनश्च समृद्धाश्च भविष्यन्त्यस्य येऽनुगाः 
देश वषसदस्नाणि दश वषशतानि च ॥ २१॥ 
> रामे। राज्यमुपासित्वा अझलोक गमिष्यति । 
समृद्धेथाइवमेषैश्च इष्टा परमदुजेय; ॥ २२ ॥ 
“ 'उनके झतुगामी जन सुखी और धनधान्य से भरे पूरे होगे । 
बे ग्यारह हज़ार वर्षो तक राज्य कर, अझले।क में चले जाँयगे ! 
वे बड़ी वढी द्तिणाओं वोले अश्वमेधादि यज्ञ करेगे। उनके कोई 
जोत न सकेगा ॥ २१॥ २२॥ 
क पाठान्तरे--'' सदितार्थं 1 !* † पाठान्तरे--“ आइ 
वा? रा० उ०~-३३ 
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राजबंगाश बहुशो वहून्संस्थापयिष्यति । 
हौ पुत्र तु भविष्येते सीतायां राघवस्य तु ॥ २३ ॥ 
चे कई बार अने राजवंगों को स्थापना झरँगे । उनसे तीता 
के दो पुत्र होंगे ॥ २३ ॥ 
स सर्वमखिलं राज्ञो वंशस्याह गतागतम्‌ । 
आए्याय सुमहातेजास्तृष्णीमासीन्महामुनि! ॥२४॥ 
हे लक्ष्मण | इस प्रकार तुम्हारे वंश का भावी फल कह कर 
चह मददातेजञस्वी दुर्वासा तुति चुप हा गये ॥ २४॥ 
तृष्णीं भूते तदा तस्मिन्‌ राजा दशरथो गुनौ । 
अभिवाद्य महात्मानो पुनरायात्पुरात्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
तव महाराज दशरथ दोनों ऋषियों को प्रणाम कर, अपनी 
राजधानो में आये ॥ २४ ॥ 
एतद्वचो मया तत्र मुनिना व्याहृतं पुरा । 
रुतं हृदि च निक्षिप्तं नान्यथा तद्भविष्यति ॥२६॥ 
उस समय मुनिणज्ञ के मुख से ये सव वातें मैंने सुनौ थीं 
गरर तव से इनको अपने हदय में रखे हुए था। से उनकी वह 
भविष्यद्वाणी श्रन्यथा नहीं हो सकती ॥ २६ | 
सीतायाश्च ततः पुत्रावभिषेक्ष्यति राघवः | 
अन्यन्न न खयोध्यायां मुनेस्तु वचनं यथा ॥२७॥ 
दुर्वासा जी के कथनाचुसार शीराप्रचन्र ज्ञो सोता के 
-फर्म- से उतपन्न पुत्रों के याच्या ही में एजतिलक करेगे--प्रन्यत्न 


नहीं ॥ २७ ॥ 
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एवं गते न सन्तापं कतमइसि राधव | 
सीतार्थे राघवार्थे वा हहे) भव नरोत्तम ॥ २८ ॥ 
है नरोत्तम ! अतः तुप्र श्रोश्भचद्ध अथवा सोता के लिये 
दुःखो मत हो और अपना मन दृढ़ कर लो । क्योंकि होनहार 
हुप विना नहीं रहेगी ॥ २८ ॥ 
रत्वा तु व्याहृतं वाक्यं स्तस्य परमादभुतम | 
पहपमतुछं लेभे साधु साध्विति चाब्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार सूत के परमाश्चययुक्त चचनों को सुन, लक्ष्मण जो 
श्रत्यन्त हृषित हो, धन्य धन्य कहने लगे ॥ २३॥ ` 
ततः संवदतोरेवं सूतळक्ष्मणयोः पथि । 
अस्तिमके गते वासं केशिन्यां तावथाषतुः ॥ ३० ॥ 
इति पकपञ्चागः सर्गः ॥ 


लदमया ओर साराय खुमंत्र इस तरह श्रापस में वातचीत 
करते करते सन्ध्या समय केशिनो नगर के समीप जा कर टिक 


गये ॥ ३० ॥ 
उत्तरकागड का एक्यावनवा सर्ग समाप्त हुआ । 


नाला बुडी 
द्विपज्ञाशः सर्ग; 


तत्र ताँ रजनीमुष्य केशिन्यां रघुनन्दनः । 
परभाते पुनरुत्थाय लक्ष्मण! प्रययो तदा ॥ १ ॥ 
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लक्षमण जी केशिनी नगरी में एक रात्रि वास कर, सवेरा 
हते ही वहाँ से चल दिये ॥ १ ॥ 
[ चाट--'* केशिनीति केचन नदी केचन ग्रामं च प्रचक्षते ” किली 
से “ केशिनो ? के! नदी और किसी ने नपरी यतळाया दै । ] 
ततोञ्चेदिवसे प्राप्ते प्रविवेश महारथ; । 
अयोध्यां र्नसम्पूर्णा' हुएपुएजनाइताम्‌ ॥ २॥ 
महारथी लक्षमण जी दोपहर होते होते रत्नों अथवा श्रेष्ठ 
वस्तुओं से भरी पूरी योध्या नगरी में पहुँचे ॥ २॥ 
सौमित्रिस्तु परं दैन्यं जगाम सुमहामतिः । 
रामपादों समासाद्य वक्ष्यामि किमह गतः ॥ ३ ॥ 
उस समय अत्यन्त बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण जी वड़े दुःखी हुए क्योंकि 
घे ध्रपने मन में यही साचते थे कि, श्रीरामचन्द्र के चरणों के निकट 
में क्या कहुँगा ॥ ३॥ 
तस्येवं चिन्तयानस्य भवन शशिसन्चिभम्‌ | 
रामस्य परमोदारं पुरस्तात्समत्रयत ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार साचते साचते लक्ष्मण जी को परमोदार थीराम- 
चन्द्र जी का चन्द्रमा की तरह सफेद रंग का, भवन देख पड़ा 181) 
राइस्तु भवनद्वारि सोऽवतीर्य नरोत्तमात्‌ । 
अवाङग्नुखा दीनमना; प्रविवेशानिवारितः ॥ ५ ॥ 


लक्ष्मण जी भवन के द्वार पर पहुँच रथ से उतर पड़े और 
नीचे के मुँह किये और उदास हो वेरोकटोक राजभवन में घुसे 
चळे गये ॥ ५ ॥ 
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स दृष्टा राघवं दोनमासीनं परमासने । 
नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां ददशांग्रजमग्रतः ॥ ६॥ 
वहाँ ज्ञा कर उन्दोंने देखा कि, थरीरामचन्द्र जी दुखी हो नेत्रो 
में आध भरे पक अ्रच्छे आसन पर बैठे हैं ॥ ६ ॥ 
जग्राह चरणे तस्य लक्ष्मणा दीनचेतनः । 
उवाच दीनया वाचा माझलिः सुसमाहितः ॥ ७॥ 
लक्ष्मण जी ने दुखो मन से उनके चरण युगल में सिर नवा 
उनको प्रणाम किया भ्र हाथ जोड़ कर बोले ॥ ७ ॥ 
आर्यस्याङ्गां पुरस्कृत्य विस्ञ्य जनकात्मजाम्‌ । 
गङ्गा तीरे यथोदिष्टे वारमीकेराश्रमे #झुभे ॥ ८ ॥ 
महाराज ! आपके आक्षातुलार श्रोगड़ग के तट पर वाल्मीकि 
सुनि के शुभ आम के पास सीता को कोइ आया ॥ ८ ॥ 
तत्र तां च शुभाचारामाश्रमान्ते यञ्चखिनीम्‌ | 
पुनरप्यागता वीर पादसूलक्षुपासितुम्‌ ॥ ९ ॥ 


उन शुद्धाचग्णवाली यशस्विनी सीता जी के श्राश्रम के 
निकट छोइ कर, दे वीर! में आपकी चरणसेवा के ज़िये पुनः 
छा गया हुँ ॥ ६ ॥ 
मा शुचः पुरुषव्याध काळर्य गतिरीदशी । 
त्वद्विधा न हि शोचन्ति बुद्विमन्तो मनखिन; ॥१०॥ 
दे पुरुषसिद | श्व श्राप शोक न कीजिये। क्योकि काल को 
गति ही कुछ ऐसी है । आप सद्ृश बुद्धिमान एवं मनस्त्री शोक 
के वशवती नहं! दाते ॥ १०॥ 
क पाठान्तरे" शुचौ | '* 
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सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सपुच्छ्या! ¦ 
संयागा विमयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥११॥ 
सम्पूर्ण ऐश्वर्य ( एवं सुख) नाशवान हैं। ज्ञा ऊँचे उठते दें 
वे ही चोचे गिरते भी हैं। संयाग का अस्त नियोग ओर जोवन का 
श्रम्त मरण ही दै अर्थात्‌ जा मिलता है वह विछुरता है और जे। 
पैदा दाता है वह मरता भो हे॥ ११॥ 
तस्मापुत्रेपु दारेषु मित्रेपु च धनेषु च । 
नातिप्रसङ्गः कतेव्यो विप्रयोगो हि तैश्रुंवम्‌ ॥ १२॥ 
अतः पक न एक दिन पुत्रों, कलत्रों और मित्रों पव घन ऐेश्वर्य 
से ते अलग दोना हो पड़ता हे। सा इनमें अघुरक दोना ठोक 
नहीं है ॥ १२ ॥ 
शक्तस्त्वमात्मनाऽऽमानं विनेतुं #मनसा मन! । 
छाकान्‌ सवाध् काकुत्स्थ कि पुनः शाकमात्मन; ॥१३।। 
हे राघव! आप ता स्वयं अपने के समझाने, अपने मत्त से 
अपने मन को ढाँढस बँधाने में सर्वया समर्थ हे | यही नहीं, वल्कि 
श्राप तो समस्त लोकों का समझ चुका सकते हैं।किर आपके 
लिये अपना शाकनिवारण करना कोई बड़ी वात नहीं है॥ १३ ॥ 
नेद्शेपु वियुद्यन्ति त्वद्विधाः पुरुषर्षभाः | 
अपवाद; स किल ते पुनरेष्यति राघव ॥ १४॥ 
हे पुरुपश्रेष्ठ | आप जैसे महानुभाव माइ के प्राप्त नहीं होते । 
भ्र यदि श्राप इस प्रकार दुखी या उदास होगे, तो किर लोग 
आपकी निन्दा करने लगेंगे ॥ ₹४॥ 
अ पाठान्तरे-- मनसैव हि 1” 
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यदर्थं मैथिली खक्ता अपवादभयान्दप । 
सापवाद? पुरे राजन्‌ भविष्यति न संशय! १५॥ 
जिस अपवाद फे भय से आपने जानकी के त्यागा हे, फिर 
वदी अपवाद सार नगर में व्याप्त हो जाथगा | इसमें कुछ भी संशय 
नहीं है ॥ १५ ॥ 
स त्वं पुरुषशादूल पैयेंण सुसमाहितः । 
अत्यजेमां दुर्वछां बुद्धि सन्तापं मा कुरुष्वह || १६ ॥ 
गतप हे पुरुषणादुल ! भाप धीरज रखें और इस निकम्मी 
बुद्धि को त्यागे और आप सन्तप्त न हों ॥ १६ ॥ 
एवमुक्तः स काकुत्स्था लक्ष्मणेन महात्मना । 
उत्राच परया प्रीत्या सामित्रि मित्रवत्सल; ॥ १७ ॥ 
जव महात्मा नदमण जी ने इस प्रकार कहा, तव मित्रवत्सल 
श्रोराप्रचन्द्र जी वड़ी प्रीति के साथ लदमग जो से कहने लगे ॥१७॥ 
एवमेतन्नरश्रेष्ठ यथा वदसि लक्ष्मण । 
” परितोषश्च मे वीर मम कार्याबुशासने! ॥ १८॥ 
हे नरधेष्ठ लक्ष्मण ! तुम ठीक कहते हो । में तुम्हारे इस कार्य 
से तुम्हारे ऊपर सन्तुए हैं कि, तुम ( मेरे ग्राश्ाचुसार ) जानकी 
के गङ्गावट पर बोड आये ॥ १५॥ 
निर्त्तिथागता साम्य सन्तापश्च निराकृतः । 
भवद्वाकयैः सुरुचिरैरचुनीतोस्मि लक्ष्मण ॥ १९ ॥ 
इति द्विपञ्चाणः सर्गः ॥ 
१ कार्यानुश्ञाप्तने--गज्ातीर त्यागर्पे्तरत्कृते । ( गो० ) 
# पाउान्तरे--* त्यमैनाम् | °' 


क 
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हे सम्य ! तुम्हारे कथन के सुन, मेरा दुःख जाता रदा और 
( मानसिक ) सवाप भी जाता ग्हा। दै लद्रमण ! में तुम्हारे दन 
सुन्दर चाक्ओों से तुम्हारा अचुयरडॉत हैं 1१६॥ 
उत्तरकायड का वाचनवा सग पूरा हुआ । 


2 
तरिपञ्चाशः सर्गः 


~ 
लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं निशम्य परमात्रुतम्‌ । 
सुपीतथाभवद्रामो वाक्यमेतरदुवाचद ॥ १ ॥ 
जद्मण जा क च परम्राइझुत वाक्ष्या का सुच कर, श्रारानचन्ट्र 
जी परम प्रमन्न हुए ग्रोर यह वाळे ॥१॥ 
दुलभस्तोड्या वन्धुरसिमिन्काले विशेषतः । 
याइरस्त्वं &महावुद्धि्मम साम्य मनानुग! ॥ २॥ 
है सोम्य ! इस समय तुम्दारे जेते वड़े समदार और मने. 
छुसायी भाई का मिलना अस्वन्त दुल्लस है ॥ २ ॥ 
यञ्च मे हृदये किडिद्वर्तते घुभळक्षण । 
तक्चिद्ामय च श्रत्वा कुरुष्व वचनं मम ६ हे ॥ 
दे घुमनत्नणों से सम्पन्न ! श्रव तुम मेरे मन को वात खुना 
श्योर उसे छुन तदनुसार कार्य करा ॥ ३॥ 
चत्वारा दिवसाः साम्य काय पारजनस्य च । 
अङुवाणस्य सामित्रे तन्मे मर्माणि कृन्तति ॥ ४॥ 


# पादन्वरे--** महाबुद्े | 33 
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आज चार दिन दा गये। मैंने पुरवासियों का कुछ भो काम 
नहीं किया । हे लद्मग ! इससे मेरे मर्मध्यल विदीर्ण दो रहे 
19॥ 
आहूयन्तां मकृतयः पुरोधा मंत्रिणस्तथा । 
७ 
कारयार्थिनश्व पुरुपा!ख्रियो वा पुरुपपंभ ॥ ५ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ | तुम कार्याशी लोर्गा, के, चाहे वे खो हों, चाहे 
पुरुष, पुरोहित जी के! एवं मंत्रियों को बुला कर मेरे पास भेज 
दो॥५॥ 
पोरकार्याणि यो राजा न करोति दिने दिने । 
संटृते नरके घारे पतितो नात्र संशयः ॥ ६ ॥ 
क्योंकि ज्ञा राजा प्रतिदिन नगरवापियों प्र्थात्‌ प्रजाज्ञनो 
का काम नहीं करता, वह ऐसे भयानक नरक में डाला जाता है, 
जहाँ हवा भो नदा पहुँच पातो ॥ ६ ॥ 
श्रयते हि पुरा राजा दंगे नाम महायशाः । 
वभूव पृथिवीपालो ब्रह्मण्यः सत्यवाक्‌ झुचिः ॥७॥ 
सुना जाता है, प्राचीनकाल में तृग नाम के पक राज्ञा थे। 
वे बड़े यशस्वी, ब्राह्मणभक्त, सत्यवादो, बड़े पवित्राचरण वाक्षे 
और प्रजापालक थे ॥ ७ ॥ 
स कदाचिद्गवां कोटीः सवत्साः खर्णभूपिताः । 
रदेवा भूमिदेवेभ्यः पुष्करेपु ददौ रपः ॥ ८॥ 
एक वार उन्होने पुष्करतेत्र में बलों सहित, सोने से मूषित 
पक करोड़ गों, ब्राह्मणों को दान को ॥ ८ ॥ 
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ततः सङ्गाद्गता धेनु; सवत्सा स्पर्शिताउनव । 
ब्राह्मणस्याहितागनेस्तु दरिद्रस्याङ्छतर्तिनः ॥ ९ ॥ 
हे अनघ ! जे गोएँ राज्ञा ने दान करने के लिये मेंगवायी थीं, 
उनमें भूल से एक गे किली एक दरिद्र श्रन्निदात्री पवं उञ्छति 
से जीवन विताने वाले ब्राह्मण की आ कर मिव गयी ॥ ६ ॥ 
[ नाट--इश्छरत्ति-खेव कद जाने पर खेत में जा नळ के दाने पढ़े 
रद जाते हैं, उन दानां के बीन कर पेट मरना २०्छवत्ति कदछाती दे 1] 
स नशा गां श्षुधातें वे अख्िपंस्तत्र तत्र ह । 
नापश्यत्सवराप्टरपु संवत्सरगणान्वहून्‌ ॥ १० ॥ 
चह व्राह्मण भूषा प्यासा लोई हुई गो को इधर उधर हढते 
लगा! वह ब्राह्मण अनेक वर्षा तऊ राज्य भर में (गो को तलाश 
में ) धूमा फिरा किया; किन्तु उसकी गो का पता न लगा ॥ २० ॥ 
ततः कनखलं गत्वा जीणंवत्सां निरामयाम्‌ | 
दृदशे तां स्विकां धेनु ब्राह्मगस्थ निवेशने || ११ ॥ 
खोाजते छोजठे वह हरिद्वार के समीप कनखल ने पहुँचा। 
चर्दां उसने पक ब्राह्मण के घर में अपनी गाय की रोगरदिित देखा; 
किन्नु उसका वच्चा दुबला हो रहा था ॥ १२॥ 
अथ तां नामथेयेन खफेनावाच ब्राह्मणः । 
आगच्छ शवलेत्येवं सा तु शुश्राव गौ; स्वरम्‌ ॥१२॥ 
उस ब्राह्मण ने उस गो का नाम शवला रख होडा था। अतः 


उसने उसो नाम से “हे शउले ] श्राश्रो ” कह कर अपनी गे को 
पुकारा । जा ने उस ब्राह्मण का पुकारना खुन जिया ॥ १२ ॥ 
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तस्य तं स्वरमाज्ञाय क्षुधातेस्य द्विजस्य बै । 
® डू लद 
अन्वगात्पष्ठतः सा गोगच्छन्तं पावकापमम्‌ || १३ ॥ 
भूखे प्यासे ओर श्रनि सप्रान तेजस्वी उस ब्राह्मण का कण्ठ: 
स्वर पहचान कर वह गो उसके पीछे चल खडी दुई ॥ १३ ॥ 
योऽपि पालयते विमः सोऽपि गामन्यगादूद्रुतम । 
गत्या च तम्रूषिं चष्टे मम गोरिति सत्वरम्‌ ॥ १४॥ 
जिस ब्राह्मण फे घर में वद गे! थो, जा इतमे दिनों से उसे 
पाले दुष या, चहद भी उसके पीछे दौड़ा श्रोर शोध्रता से उसके 
निकट पहुँच, उस अषि से कहने लगा, यह गाय तो मेरो है ॥१४॥ 
'स्पर्गिता राजसिंहेन मम दत्ता रगेण ह। 
तयोर्व्राझणयोवादा महानासीद्विपश्चिताः ॥ १५॥ 
यह तो घु महाराज नृग से दान में मिली है। इस प्रकार 
उन दोनों पण्डित ब्रा का आपस में कगड़ा हाने लगा ॥ १५॥ 
बिषद्नी ततोऽन्योन्यं दातारमभिजग्मतुः । 
ता राजभवनद्वारि न प्राप्तो रगद्यासनम्‌ ॥ १६॥ 
चे दोनों आपस में झगइते झगड़ते महाराज नृग के पास 
गये । किन्तु राजा नृग की यजधानी में पहुँच कर मी वे ( द्वारपाल 
की रोक के कारण ) गाजमघन में न ज्ञा पाये ॥ १६ ॥ 


अहोरात्राण्यनेकानि वसन्तौ क्रोधमीयतुः । 
ऊचतुश्च महात्मानौ ताबुभी द्विजसत्तमौ । 
__नुद्धौ परमसम्मासौ वाक्य घोराभिसंहतघ॥१ _ परमसम्पाप्ती वाक्यं घोराभिसंहतम्‌ ॥१७॥ 


१ सरशिता--दत्षा | { यो० )- 
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जव उन दोनों को राजधानी में ठरे ठडरे कई दिवस और रातें 
बीत गयीं, तव तो वे ब्राह्मण भ्रति कुपित हुए और शापयुक्त यह 
घोर वचन बाले ॥ १७॥ 
७ अ ७ 
अर्थिनां कार्यसिद्धयथं यस्माख नेषि दर्शनम्‌ | 
अदृश्य! सर्वभूतानां कृकलासा भविष्यसि ॥ १८ ॥ 
दे रजन्‌ ! तु कार्यार्यियों के दर्शन नहीं देता, अतएव तू गिरगिट 
, हो कर ऐसी जगद रहेगा जहाँ तुझे कोई न देख सके ॥ १८ ॥ ' 
वहुवर्ष सहल्लाणि वहुबषंश्चतानि च । 
७५ ७ ७ Ly ७ 
श्वभ्रे तं कुकडीभ्‌ता दीघकालं निवत्स्यसि ॥१९॥ 
सैकड़ों हज्ञरों वर्षो तक तू पक श्रेधे कुप में गिरगिट हा कर 
» पड़ा रहेगा ॥ १६॥ 
उपपत्स्यते हि सोकेऽस्मिन्यदूनां कीर्तिवर्धनः । 
वासुदेव इति ख्यातो विष्णुः पुरुषविग्रहः || २० ॥ 
स ते मोक्षयिता शापाद्राजंस्तस्माद्वविष्यसि । 
कृता च तेन काळेन निष्कृतिस्ते भविष्यति ॥ २१ ॥ 


जिस समय इस धराधाम पर भगवान्‌ विभ] मचुष्य शरीर 
में, बासुदेव नाम से यदुकुळ में अ्रवतीण होंगे ; उस समय 
उनके द्वारा तू इस शाप से छूरेंगा । उल्ली समय तेरा उद्धार 
हाया ॥ २० ॥ २१ ॥ 


भारावतरणाथ हि नरनारायणावुभौ । 
उत्पत्स्येते महावीर्यी कळा युग उपस्थिते ॥९२॥ 
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कलियुग के आरम्भ में भूमि का भार उतारने के लिये महा- 
वजो नर और नारायण अवतार लेंगे ॥ २२ ॥ 

[ नोट- जो विद्वान्‌ महाभारत के पीछे श्चीमद्वाइमीकि रामायण का 
काळ मानते हैं, उनके इस वणन पर ध्यान देना चाहिये । पूर्वेक्त इलाकों 
में भविष्यकालिक क्रियाओं का प्रयाग देख कर और श्रीराप्तचन्द्र जी के मुख 
खे ऐसी फ्रियाओो का प्रयोग किया जाना देख कर, श्रीकृष्णावतार के पूर्व श्री 
रामावताः को हीना सिद्ध दाता है । ] 

एवं ता शापमुत्सज्य ब्राह्मणी विगतज्वरी । 
s क ७ है [| > 
तां गां हि दुवळां ह॒द्धां ददतुर्वाह्मणाय बै ॥२३॥ 

इस प्रकार महाराज जुग के शाप दे कर घे दोनों शान्त हुए । 
तदूनन्तर उन दोनों ने वह बूढ़ी भोर दुर्घल गाय किसी अन्य 
ब्राह्मा के दे डाली । (इस प्रकार उन दोनों का झगड़ा 
मिटा 1) ॥ २३ ॥ 

एवं स राजा तं शापमुपझुडक्ते सुदारुणम्‌ । 
कार्यार्थिनां विमदो हि राज्ञां दोपाय कल्पते ॥ २४ ॥ 

( श्रीरामचन्द्र जी वाले ) राजा नृग इस प्रकार ( कार्याथी ) 
ब्राह्मणों के शाप से गिरगिड की यानि में पड़े पड़े शाप का फल 
भाग रहे हैं। हे लक्ष्मण ! कार्याधियों का झगड़ा न मिटाने से 
राजा को वड़ा पाप लगता दे ॥ २४ ॥ 

तच्छीघ्रं दनं मह्यमभिवर्तन्तु कार्यिणः | 
सुकृतस्य हि कार्यस्य फळं नावैति पार्थिवः ॥ २५ ॥ 
अतः कार्याधियो को शोध मेरे सामने लाग्रो।। अच्छे कार्य 
का फल राजा को प्राप्त होता हो है ॥ २५ ॥ 
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तस्माद्गच्छ प्रतीक्षख सौमित्रे कार्यबाज्ञन! ॥ २६॥ 
इति मिपञ्जाशः सर्गः ॥ 
शयतः दे लक्ष्मण | तुम दरवाजे पर ज्ञा कर, कार्यायियों की 
प्रतोत्ता करा ॥ २६ ॥ 
डत्तरकारड का विरफनवां सर्ग समाप्त दुगा । 


£] 
# ७ ४ 


७ 
चतु;पञ्चाश; सगः 
नाप 
[पित 0 
रामस्य भापितं श्रृत्वा लक्ष्मणः परमाथवित्‌ । 
उवाच प्राञ्जलिर्वाक्य राधवं दीप्ततेजसम्‌ ॥ १॥ 
परमार्थ के क्षाता लकण जी श्रीरामचन्द्र जी के वचन छुन 
, कर तेज से देदोप्यमान थोरामचन्द जी से हाथ ज्ञाइ फर वाले ॥१॥ 
अहपापराधे काकुत्स्थ दिजाभ्यां शाप ईश; | 
०००७ पि 
महानुगस्य राजपेयमदण्ड इवापर; ॥ २॥ 
हे महाराज ! ऐसे न कुछ अपराध के किये उन आाह्मणों ने 
राज्ञा नृग के यमदण्ड को तरह ऐसा कठोर शाप दिया ! ॥ २॥ 
श्रुत्वा तु पापसंयुक्तमात्मानं पुरुषर्षभ । 
किमुवाच उगा राजा द्विजो क्रोधसमन्वितो। ३ ॥ 


हे पुरुषश्रेप्ठ ! झपा कर यह तो वतलाइये क्रि, णाप को लुन 
राज्ञा नृग ने उन दोनों क्रुद्ध घ्राह्मणों से क्या कहा ? ॥ ३ ॥ 
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'ढक्ष्मणेनेत्रमुक्तस्तु राघबः पुनरच्रवीत्‌। 
शुणु साम्य यथा पूर्य स राजा गपविक्षतः ॥ ४॥ 

जव लक्ष्मण जी ने या पूजा) तव थ्रोरामचन्द्र जी फिर कहने 
जगे--है साम्य ! शाय सुनने के वाद रामा मृग ने जे कुछ किया 
से छुना, में कहता है ॥ ४॥ 

अथाध्वनि गतो विपी विज्ञाय स दृपस्तदा । 
आहय मन्त्रिणः सर्वान्नेगमान्सपुरोधसः ॥ ५ ॥ 

जव मे दोनो प्राहण वहाँ से चले गये. तब मदाराज ने उनके 
गाप का तुत्तान्व तुन, अपने पुरादित, मंत्रियों अर प्ज्ञाजनों के 
मुश्तियों अथवा मदाजनों के शुलवाया ॥ ४ ॥ 

ताचुत्राच नग राजा सवीश्च प्रकृतीस्तथा । 
दुःखेन सुसमाविष्टः श्रूयतां मे समाहिताः ॥ ६ ॥ 

( अव सद भ्रा गये तब ) राजञा तृग ने अत्यन्त दुःखित हव उच 
सव से कह्ठा--दे भाइयों | सव लाग सावधान हे! कर, मेरे वचनों 
फा छुना ॥ ६ ॥ 

नारदः पर्वतश्चै् मम द्या महद्वयम्‌ | 
गता !त्रिश्षवनं भद्रौ वायुभूतावनिन्दिती ॥ ७॥ 

क्रपि नारद और पर्वत घाह्ाणों के शाप देने की बड़ी भयानक 
वात मुझे खुना कर, घायुखप दो अथवा बड़ी कुतो से त्रह्मलोफ को 
चले गये हैं ॥ ७॥ 

कुमारोऽयं वसुर्नाम स चेहाद्याभिपिच्यतास्‌। . 
इवभ्रं च यत्सुखस्पशँ क्रियतां शिव्पिमिमेम ॥ ८ ॥ 
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१ त्रिमुपरन--मपलोाकमिलर्थः 1( योऽ ) 
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शव में अपने इस बलु नामक राजकुमार करे राजतिलक कर कै 
उस शाप के फल को भागू, तो अच्छा हे । शिट्यिगण पक वंहुत 
अच्छा सुखदायक गड्ढा खाद ॥ ८॥ 
यत्राहं संक्षयिष्यामि शापं व्राह्लणनि/सतम्‌ । 
व्षप्रमेक श्वभ्रं तु हिमप्रमपरं तया ॥ ९ ॥ 
ग्रीप्मध्नं तु सुखस्पशगेकं कुवन्तु शिल्पिनः । 
फलवन्तश्व ये दक्षा! पुष्पवत्यश्च या लता! ॥ १०॥ 
उसीमें पड़ा पढ़ा में ब्राह्मणों के दिये हुए शाप को भागूंगा । 
मेरे लिये तीन गड़ढे बनाये जाँय । एक ते ऐसा जिसमें मैं ( छुख- 
पूर्वक ) वर्षाकाल विता सकू, दूसरा शीतकालोापयागी दो और 
तीसरा ऐसा हो जिसमें गमो की ऋतु में में ( घुखपूर्वक रद्द सकू ) । 
वहाँ पर फल वाले वृत्त भार पुष्पित तापं ॥ ६॥ १० ॥ 
विरोप्यन्तां वहुविधारछायावन्तश्न शुह्मिनः । 
क्रियतां रमणीयं च श्वश्राणां सर्वतादिशम्‌ ॥ ११॥ 
तथा छाया बाले अनेक प्रकार के फाडू लगाये जाँय । ये गते 
चारों ओर से रमणीय बनाये जाय ॥ ११॥ 
सुखमत्र वसिष्यामि यावत्कालस्य पर्ययः । 
पुष्पाणि च सुगन्धीनि क्रियतां तेषु नित्यशः ॥१२॥ , 
परिवार्य यथा मे स्युरध्यधं याजनं तथा। 
एवं कृत्वा विधानं स सन्निवेश्य वस तदा ॥ १३॥ 


जहाँ मैं शाप के अन्त तक खुखपूर्वक रह सकूँ भार उस गतं के 
चारों झर दो कोस तक सुगन्धित पुष्प वाले बृत्त लगा दिये जाय । 


० ie जीता पटा 
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इस प्रकार सव वाते समका और राजकुमार चलु को राजसिंद्वासब 
पर विठा, उससे राजा नृग ने कहा ॥ १२॥ १३॥ 
धमेनित्यः मजा! पुत्र क्षत्रधर्मेण पाल्य | 
प्रलयक्षं ते यथा शापो द्विजाभ्यां मयि पातितः ॥१४॥ 
दे पुत्र | तुम सदा धर्म में तत्पर रहना और ज्ञात्रधर्म से प्रज्ञा का 
पालन करना | क्योंकि देला तुम्हारे सामने ही ब्राह्मणों ने मुझे 
यह शाप दे कर, मेरा पतन किया है ॥ १४ ॥ 
नरश्ेष्ठ सरोपाभ्यामपराधेऽपि ताहो | 
मा कृथास्त्वनुसन्तापं #मत्कृते हि नरपभ॥ १५॥ 
दे नरश्रेष्ठ | जेसा मेरा श्रपराघ था, वैसा ही उन ब्राह्मणों ने 
राव में भर मुझे शाप भी दिया है । अतः तुम मेरे लिये सन्ताप 
मत करो ॥ १५॥ 
वकृतान्तः कुशलः पुत्र येनास्मि व्यसनीकृतः । 
प्राप्तव्यान्येव प्राप्नोति गन्तव्यान्येव गच्छति ॥ १६ ॥ 
हे पुत्र | ईश्वर सव कुछ करने में निपुण है । उभीने मुझे इस 
दुर्दशा का पहुँचाया है । हे पुत्र! जा होनहार होता है, वद्दी होता 
है और जहाँ ज्ञाना वदा होता है वहाँ अवश्य जाना ही पड़ता है 
ग्रथवा ज्ञा वस्तु मिलने वाली होती है घद अवश्य मिलतो है और 
जा चस्तु जाने वाली हाती है वह अवश्य ही चली जाती हे ॥ १६ ॥ 
लब्धव्यान्येव लभते दुःखानि च सुखानि च | 
पूर्वे जात्यन्तरे वस्स मा विषादं कुरुष्व ह ॥ १७॥ 
१ छृतान्तः--इइवरः ! (गो०) 


+ पाढान्तरे--“ मत्छृतीर्झप 1” 
चा० रा० उ०--३७ 
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चाहे सुख हा, चाहे दुःख, जे भोगना है वह विना भागे टलता 
नहीं । सुखों और दुःखा के प्राप्त होने का कारण पूर्वजन्म में किये 
हुए कर्मा का फल ही है। अतपव दे वेडा ! तुम दुखी मत हो ॥१७॥ 
एवयुक्खा उृपस्तत्र सुतं राजा महायशाः | 
० ७ © 
उवञ्च जंगाम सुकृतं वासाय पुरुपपंभ ।) १८ ॥ 
हे लक्ष्मण | इस प्रकार यशस्वी राज्ञा नृग अपने पुत्र को 
समभा बुझा कर, उस अच्छे वनाये हुए गर्त में रहने के जिये चल 
दिये ॥ १५॥ 
(र ने शट 
एवं प्रविष्यव नृपस्तदानीं 
शवन्नै महटत्नविभूपितं तत्‌ । 
सम्पादयामास तदा महात्मा 
शापं द्विजाभ्यां हि रुपा वियुक्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति चतुपञ्चाशः सगेः॥ 
और अनेक रत्नों से विभूषित उस महागर्त में राजा नृग ने 


प्रवेश किया रौर इसमें वास कर, उन्होंने उन महात्मा कुपित ब्राह्मणों 
के शाप का फल भागा ॥ १३ | 


उत्तरकायड का चौचनवां सर्ग समाप्त डुश्वा । 
"णा 
पञ्चुपञ्चाशः सर्गः 
एप ते नृगशापस्य विस्तरोभिहिते मया । 
यद्यस्ति श्रवणे श्रद्धा शुणुष्वेह्वापरां कयाम्‌ ॥ १ ॥ 


न 
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श्रीरामचन्द्र जो कहने लगे, हे लक्ष्मण ! मेने तुमका राजा नृग 
के शाप का वृत्तान्त विस्तारपूर्वक सुना दिया । अब यदि और 
कुछ खुनना चाहते हो ता पक भर वृत्तान्त सुना ऊं ॥ १॥ 
एवगुक्तस्तु रामेण सौमित्रिः पुनरत्रवीत्‌ । 
दृप्तिराथर्यभूतानां कथानां नास्ति मे बृप ॥ २॥ 
श्रीरामचरत्द्र जो के यह वचन सुन, लक्ष्मण जो वाले--हे राजन! * 
ये वृत्तान्त ता बड़े भ्रदुभ्भुत हैं । इनक! सुनते सुनते मेरा जी ही 
नहीं भरता है ॥ २॥ 
लक्ष्मणेनैवमुक्तस्तु राम इक्षवाङुनन्दनः । 
कथां परमधर्मिष्ठां न्याइतुमुपचक्रमे ॥ ३, ॥ 
' जव लक्ष्मण जो ने इस-प्रकार कहा ; तव इदवाकुनन्दन श्रीराम- 
चन्द्र जी ने एक आर चैकी ही धर्मयुक्त कथा छइ दी ॥ ३॥ 
आसीद्राजानिमिर्नाम इक्ष्वाकूणां महात्मनाम्‌ । 
पुत्रो द्वादशमो वीये धर्मे च परिनिष्ठितः ॥ ४ ॥ 
(श्रीरामचन्द्र जी बाळे ) हे लक्ष्मण | राजा इद्धवाकु के वारदवें 
पुत्र राजा निमि थे, जा वड़े पराक्रमी थे और उनकी धर्म में 
यूर्णनिष्ठा थो ॥ ४॥ 
स राजा वीयसम्पन्नः पुरं देवपुरोपमम्‌ । 
निवेशयामास तदा अभ्यादो गोतमस्य तु ॥ ५ ॥ 
पुरस्य सुकृतं नाम वेजयन्तमिति श्रुतम्‌ । 
निवेश यत्र राजषिरनिमिश्चक्रे महायशाः ॥ ६ ॥ 
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, महापराक्रमी राज्ञा निमि ने गोतम मुनि के आश्रम के पास 
देवपुरी के सद्दश, वैजयन्त नाम की पक सुन्दर पुरी बसायी । 
उसीमें वे महायशत्वी राजव राजा निमि रहने लगे ॥ ५ ॥ ३ ॥ 

तस्य बुद्धिः सम्मुतन्ना निवेश्य सुमद्दापुरम्‌ | 
~ £ २ 
यजेय॑ दीवसत्रेण पितुः प्रट्दादयन्मन;ः || ७ ॥ 
उम पुरी में रहते रहते उनकी बुद्धि में यद वात आयी कि, मैं 
अपने पिना के प्रसन्न करने के लिये एक ऐसा वड़ा यज्ञ करें, ज्ञा 
बहुत दिनों में पूरा हो ॥ ७ ॥ 
तत; पितरमामंत्र्य इक्ष्वाकू हि मनास्पुतम्‌ । 
वसिष्ठ 4 
वसिप्ठं वरयामास पूव व्रझर्षिसचमम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह मन में ठाके राज्ञा निमि ने श्रपने पिता और महाराज 
मनु के पुन राजा इच्चाकु से पूंछ और उनकी थाज्ञा ले, यज्ञ के 
लिये सर्वप्रथम बह्मपिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वरण किया ॥ = | 
अनन्तरं स राजपिर्निमिरिक्ष्वाङुनन्दनः । 
अत्निमङ्गिरसञ्चव भूगुं चेव अतपानिधिम्‌ ॥ ९ ॥ 


La, 


हे लक्ष्मण ! तदनन्तर ईच्वाङुपुत्र राजि निमि ने त्रि, 
अंगिरस और तपाधन भुगु को चरण किया ॥ ३॥ 
तमुवाच वसिष्ठस्तु निमिं राजर्षि सत्तमम्‌ | 
२७ ७ Ce क 
इताइं पूरषमिन्द्रेण अन्तरं प्रतिपाल्य ॥ १० ॥ 
उस समय वाशिष्ठ जी ने राजविश्रेछ निमि से कहा कि, तुम्हारे 
चरण करने से एहिले ही इन्द्र मुझे वरण कर चुके हैं। अतः 
उनका यज्ञ करा कर में तुम्हारा यज्ञ करवाऊँगा ॥ १० ॥ 
+ पाढान्तरे--* तपोधनम्‌” । ` 
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अनन्तरं महाविप्रो गोतमः प्रत्यपूरयत्‌ । 
वसिष्ठोपि महातेजा इन्द्र यज्ञमथाकरोत्‌ ॥ ११॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी वशिष्ठ जी इन्द्र के यहाँ यक्ष कराने लगे । , 
इधर गोतम जी वशिष्ठ जी के बजाय यक्ष कराने लगे ॥ ११॥ 
निमिस्तु राजा विमान्स्तान्समानीय नराधिपः । 
अयजद्विमवतपावे खपुरस्य समीपतः ॥ १२ ॥ 
मद्दाराज निमि ने सव ब्राह्मणों को पकत्र कर, दिमालय के 
पास हो शपने नगर के निकट यक्ष करना झारस्म कर दिया ॥ १२॥ 
पञ्च वर्षसहस्राणि राजा अदीक्षामथाकरोत्‌ । 
इन्द्रयज्ञावसाने तु वसिष्ठो भगवारपि! ॥ १३ ॥ 
, महाराज निमि पाँच हज्ञार वर्षों तक यक्ष दीत्ता मेंरहे। 
उधर इन्द्र का यज्ञ पूर्ण दोने पर, भगवान्‌ वशिष्ठ जी, ॥ १९॥ 
सकाशमागतो राज्ञो हौत्रं कर्तुमनिन्दित; । 
तदन्तरमथा पश्यद्गोतमेनामिपूरितम्‌ ॥ १४ ॥ 
जञा निन्दा रहित है, यज्ञ कराने को राज निमि के पास थाये 
और भ्रा कर देखा कि, गोतम जी तो यज्ञ पूरा करा चुके दें ॥ १४॥ 
कोपेन महताऽऽविशठे वसिष्ठो ब्रह्मणः सुतः । 
स राज्ञो दर्शनाकाड़ी मुहूर्त समुपाविशत्‌ । , 
तस्मिन्नहनि राजर्षिनिद्रयाऽपहृतो भृशम्‌ ॥ १५॥ 


४ पादान्तरे--'' दीक्षामुपागमत्‌ । ” 
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ख कर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ट जी ऋध में भर गये और 
राजा निमि से मिलने के लिये वे वहाँ थाड़ी देर खड़े रहे । देववश 
उधर राजा निमि के नोंद सता रदी यो सा दे से गये ॥ १५ ॥ 

ततो मन्युवेसिष्ठस्य प्रादुरासीन्महामन; । 
अदुशनन राजपन्याइवंमुपरचक्रम ॥ १६॥ 
यह देख वश जी का कोध ओर भी वढू गया राजा से 
सेंड न होने के कारण वे कध में भर कर वाळे ॥ १६ ॥ 
यस्मात्त्मन्यं उतवान्मामवज्ञाय पार्थिव । _ 
et ~ 
चतनेन विनाभूता देदरते अपाथिवेष्यति ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! तूने येरे लैउने की प्रतीक्षा न को और यक्ष में 
दुसरे का वरण कर मेरा अपमान किया इसलिये तेरा शरीर चेतना 
रदित हे! जायगा ग्र्थांत्‌ तुम मर जाधि ॥ १७ ॥ 
ततः प्रचुद्धा राजा तु श्रुत्वा शापमुदाहतम्‌ । 
वहमयोनिमियाचाच स ईराजा क्रोधमूच्छितः ॥ १८॥ 
ज्व राज्ञा ने जाग कर यह शाप की व्यवस्था छुनी, तद वें भी 
अत्यन्त कुद्ध दा, महाप वशिष्ठ दो शाप देने को उद्यत हुए ॥ १८॥ 
अज्ञानतः शयानस्य क्रोयेन कलुपीकृत | 


9उक्तवान्मम शापामि यमदण्डमिवापरम्‌ ॥ १९ ॥ 
वे वाश जो स चाले आपने मुक्त सोते हुए पर विना जाति; 
काधवश दुसरे यमद्णड की तरह जे शापाप्नि फेंका हे ॥ १६॥ 
+ पाठाम्वरे--'* देदस्तर नबिप्यति 17.1. याठान्तरे--* राजां 


शुत्वा 17 दु पाठान्वरे--“ संस्मत्होघपरुच्छितः। ? ठ पाटान्तरे--“ मुः 
वान्मयि । `) 
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तस्मात्तवापि ब्रह्मपे चेतनेन विना कृत! । 
देह! सरुचिरपख्यो भविष्यति न संशय! ॥ २० ॥ 
अतः हे मदर्षे | तुम्हारा भी यह सुन्दर शरोर विना जीव के 
रहेगा भर्थात्‌ तुम मर जाओगे ॥ २० ॥ 
इति रोपवश्ञादुभ तदानीम्‌ 
अन्योन्यं शपित रपदिजेन्यी | 
सहसेव वभवतुविदेहा- 
तत्तत्याधिगत प्रभाववन्तौ ॥ २१ ॥ 
इति पञ्चपञ्चाशः सगः ॥ 


इस प्रकार वे राजेन्द्र और दिजेद्ध को में भर पक दुसरे को 
शाप दे, समान प्रभाव चाले होने के कारण, तत्काल देदरहित 


हे! गये ॥ २१ ॥ 
उत्तरकायडं का पचपननां सगे पूरा दुआ । 


अत 
सगः 
षट्पञ्चाशः ] 
रामस्य भाषितं श्रत्वा लक्ष्मण; परवीरहा । 
उवाच प्राञ्ञलिभूत्वा राघवं दीप्ततेजसम्‌ ॥ १ ॥ 


शत्रधात्ती धोलएमण जी, भोरामचन्द की कद्दी इस कथा 
को सुन, दाथ जोड कर महातेजस्वी श्रीरामचच् जी से घोले ॥ १॥ 


निक्षिप्य देह काकुत्स्थ कथं ता द्विजपार्थिवी । 
` पुनदेहेन संयागं जम्मतुदेवसम्मता॥ २॥ 


दे उच्चप्कायडे 


हें रघुनाथ जी देवताओं के सम्मत (श्र्धाद्‌ देवताओं के 
आइरनाचन) वे राजा यार वरिष्ठ जो देहडीन दी कर, क्यों कर फिर 
शरोरघारी हुए 1 1 ₹ 1 
लक्ष्मणेनेवमुक्तत्तु करार इक्ष्वाजुनन्दनः । 
प्रत्युवाच महातेजा लक्ष्मण पुदुषपंभः ॥ ३ ॥ 
लइनय जो के यह उंचच उुन कर. इत्त्दाकुळुलनन्दन पुटप- 
श्रेष्ठ दोतमान श्रीरानचन्द्र जो कहने लगे ॥३॥ 
चो. ~ ETS ef चट 
ता प्रस्पर शापन दिइमुत्सञ्य वामिका | 
अभूतां ब्रपविमर्यी वायुभूता तावना ॥ ४ ॥ 
है लक्ष्मण ! वे दोनों घमामा आप के शाप के कारण देहो 
झा त्याग कर, तदा ब्रह्मादि वजिए चो और राजा निनि वायुळप 
हो गये ( घर्थात्‌ स्थूज शरीर त्याग, इदम शरोरघारी ह्या गये ) 181 
अशरीरः शरीरस्य कृतेऽन्यस्य मदामुनिः । 
वसिष्ठस्तु मद्दातजा जगाम पितुरन्तिङय्‌ ॥ ५ ॥ 
मपि एवं म्रदातेजल्वी वति जो स्वृचशरीर खे रदित हो, 
स्यूलशरोर प्राति को इच्छा से झपने दिवा ब्रह्मा ची के पाल गये 1271 
ताभिदाघ ततः पादो देवदेवस्य वर्मदित्‌ । 
पितामइमयावाच वायुभत इदं वचः ॥ ६ ॥ 
वहाँ जा, घमंड एवं वावुभूठ दूद्मशरीरधारी चशिक्ठ जी देंब- 


देव ब्रह्मा ची के चरणों में सोस नवा प्रणाम ऊर उनसे इस प्रकार 
बाज्न 1६ ॥ 


क प्र्य्मन्तरे-- रामशेंस्दाइुनन्दनर 1 २ ¶ प्राडान्वरें-- दिद्वाउुत्कल्प। ˆ 


हैँ 
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भगवन्निमिशापेन विदेइतमुपागमम्‌ । 
देवदेव महादेव वायुमृतोऽहमण्डज || ७ | 
हे भगवन | में निमि के शाप से ( स्थूल ) शरीर रहित हो रहा 
हैं। दे अण्डज ! हे देवदेव ! दे मदादेव ! में वायुमूत ( सुहमशरोरधारी ) 
दा रहा हूँ ॥ ७ ॥ 
स्पा देहहीनानां महहुःखं भविष्यति । 
लुप्यन्ते सबकार्याणि हीनदेहस्य बै परमो ॥ ८ ॥ 
हे प्रमा | देह न होते से वड़ा कए हैं । क्योंकि देह रहने ही से 
सव काम किये जा सकते हैं। छाथवा देहृदीन प्रशुष्य कुछ भी 
नहीं कर सकता ॥ ८ ॥ 
देहस्यान्यस्य सद्भावे प्रसाद कतमह । 
तमुवाच ततो ब्रह्मा खयंभूरमितप्रभः ॥ ९ ॥ 
ग्व भाप ऐसी कृपा कर, जिससे मुझे दूसरा शरीर प्राप्त है 
जाय । यह चरन सुन बड़े प्रभाववान्‌ स्वयंभू ब्रह्मा जी बाले ॥ ६ ॥ 
मित्रावरुणजं तेज आविश खं महायशः । 
अयोनिजस्त्वं भविता तत्रापि द्विजसत्तम । 
घर्मेण महता युक्तः पुनरेष्यसि मे वशस! ॥ १० ॥ 
: दे महायशस्त्री | तुम मिभावदण के चोरय में प्रवेश करो । दे द्विज- 
श्रेष्ठ | चहा भी तुम अफिनिज रहोगे ( अर्थात्‌ किसी स्त्री की यानि से 


१ मेवशम्‌--मद्घीनतां । ( गो० } 
# पाठान्तरे --* छोकनाय मादेव भण्डओपि त्यमग्जजा | ” 


ध्द उत्तरकायदे 


उत्पन्न न दोगे ) और धमे से युक हो कर, फिर मेरे ही अधीन 
होगे॥ १० ॥ 
एवभुक्तस्तु देवेन अभिवाद्य प्रदक्षिणय्‌ । 
कृत्वा पितामई तूणं प्रययौ वरुणाळयम्‌ ॥ ११ ॥ 
जब लाकपितामह ब्रह्मा ज्ञी ने ऐसा कहा, तय उनको प्रणाम 
कर तथा उनकी परिक्रमा कर, वशिष्ठ जो तुरन्त वरुणळाक 
में गये ॥ ११॥ । 
तमेव काळं मित्रोपि वरुणत्वमकारयतू । 
क्षीरोदेन सहोपेतः पूज्यमानः #मुरेश्वर! ॥ १२॥ 
उस समय मित्र ( सूय ) भी वदण सहित समस्त देवताओं 
से पूज्य ह कर. वरुण के राज्य का शासन कर रहे थे ॥ १२॥ 
एतस्मित्नेव कालेतु उवंशीपरमाप्सरा । 
यदृच्छया तगुदेशमागता सखिभिहंता ॥ १३ ॥ 
इतने में ग्रक्रस्मात्‌ उर्वशो नाम को एक अप्सरा श्रपनी सखी 
सहेलियों को साथ लिये हुए वहां पहुँची ॥ १३ ॥ 
तां दृष्टा रूप सम्पन्नां क्रीडन्तीं वरणाल्ये । 
तदा विशत्पराइपो वरुणं चोर्वशी दते ॥ १४॥ 
वद्णालय में अर्थात्‌ समुद्र के तट पर उस रुपयोवनसम्पन्न 
उवंशी को! कीड़ा करते देख कर, वरुण ने इषित हो कर चाहा 
. कि उसके साथ प्रीति ( श्र्थात्‌ मेथुन) कर! १४॥ 


“१ क्षीरोदेन--वरुणेन | ( रा० ) 
+ पाठान्तरे--' घुरोत्तमैः | ? 
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स तां पद्नपलाशाक्षी पूणचन्द्रनिभाननाम्‌ । 
वरुणो वरयामास मेथुनायाप्सरोवराम्‌ ॥ १५ ॥ 
उस कमलनयनो, पूर्णचन्द्राननो, श्रेष्ठ अप्सरा कै साथ वरण 
जो ने सम्भोग करना चाहा ॥ १५ ॥ 
मत्युचाच ततः सा तु वरुणं प्रान्नलि! स्थिता । 
= a क्षातपूर्वमेव 
मित्रेणाई इता साक्षात्पूरवमेव सुरेश्वर ॥ १६॥ 
तव वह अप्सरा हाथ जाइ कर वरण जो से वाजो--हैं 
सरेर ! मित्र देवता ने पहले दी से मुझसे कह रखा है अथवा 
मित्र देवता के साथ में पढिले ही प्रतिक्षा कर चुकी हूँ ॥ १६ ॥ 
वरुणस्त्वत्नवीद्वाक्यं कन्दर्पशरपीडितः । 
तत क, निः 
इदं तेजः सञचतपकषये कुम्भेऽस्मिन्देवनिमिते ॥१७॥ 
यह छुन काम से पीडित वरुण जो ने कहा-यदि यही बात 
है ते मे, तुझे देख कर चुब्य होने के कारण, अपने वीर्य को 
,इस देवनिमित घड़े में करोड देता हूँ ॥ १७ ॥ 
श्रोषि ७ णिनि 
एवमुत्सुज्य सुश्रोणि स्रय्यई वरवणिनि । 
कृतकामा भविष्यामि यदि नेच्छसि सङ्गमम्‌ ॥ १८॥ 
हे सुन्दर नितंवावालीं ! यारि तू मेरे साथ मैथुन करना नहीं 
चाहती; तो में इस घट में वीर्य छोड अपनी कामभेय को लालसा 
क्षा पूरे कर लूँगा ॥१८॥ - 
तस्य तल्लोकनाथस्य वरुणस्य सुभाषितम्‌ । 
उवेशी परममीता भ्रुत्वा वाक्यमुवाच ह॥ १९ ॥ 


एद उत्तरकायडे 
लाकनाथ वरुण के ये सुन्दर वचन छुन, उतंशी ने अत्यन्त 
हवित हो कर कहा ॥ १६ ॥ 
काममेतद्रवलेवं हृदयं मे त्वयि स्थितम्‌ | 
भावधाप्यधिकं तुभ्यं देहा मित्रस्य तु प्रभा ॥ २० ॥ 
बहुत अच्छा | आप ऐसा ही कर! यद्यपि मेरा शरीर इस 
समय मित्र के सीन दे; तथापि मेरा मन आप ही में है ॥ २० ॥ 
रि पय 
उवश्या एवमुक्तस्तु रेतस्तन्मदददूभुतम्‌ । 
ज्वलदभिसमप्रख्यं तस्मिन्कुम्भे न्यवासुजत्‌ ॥ २१ ॥ 
जव उर्वशी ने यह कहा, तव वरुण ने भ्रदुधुत श्र प्रज्वलिंत 
'अझ्ि के समान प्रकाशमान्‌ अपना चोरय उस घड़े में कोइ 
दिया ॥ २१ ॥ 
उर्वशी त्यगमत्तत्र मित्रो वे यत्र देवता | 
[4 क र उवंशीमिदमत्रवीत्‌ La 
“तां तु मित्रः सुसंक्रद्ध उवशीमिदमत्रवीद्‌ ॥ २२॥ 
उशी वहाँ से मित्र देवता के पास गयी | मित्र देवता उसे 
देखते ही कध मं भर कहने लगे ॥ २२॥ 
मयानि मन्त्रिता पूर्व कस्मात््वमवसर्जिता | 
पतिमन्यं हृतवती &किमथं दुएचारिणि ॥ २२ ॥ 
श्ररी दुश्चारिणी !.जवकि तुमे मैंने पहिले बुलाया था, तव 


तु मुझसे मिले दिना कहाँ चली गयी थो? तूने दूसरे के साय 
सम्भाग क्यों किया ? ॥ २३॥ 


# पांान्तरे--*' तत्मार्व 1 


पट्पन्चाश; सगः ५८९ ' 


अनेन दुष्कृतेन त्वं मत्कोधकलुषीकृता । 
मनुष्यलाकमास्थाय कंचित्कालं निवत्स्यसि ॥ २४ ॥ 
इस अपराध के कारण तू मेरे क्रोध से शापित हो कर, तुझे 
कुछ दिनों सृध्युलाक में जा कर रहना पड़ेगा ॥ २४॥ 
बुधस्य पुत्रो राजपिः काशिराजः पुरूरवाः । 
तमभ्यागच्छ दुवुद्धे स ते भर्ता भविष्यति ॥ २५ ॥ 
अरी छुवुद्धिनी | बुध के पुत्र काशिराज राजषि पुरुरवा के पास 
तू चलो जा । वह तेरा पति दाया ॥ २५॥ 
ततः सा शापदोषेण घुरूरवसमभ्यगात्‌ । 
~ ७ 2] 
प्रतिष्ठाने पुरुरवं वुधस्यात्मनमारसम्‌ ॥ २६ ॥ 
इस तरह शाप पा कर, उवंशी प्रविष्ठानपुर में बुध के पुत्र महा- 
राज़ पुरूरवा कै पास चलो गयी ॥ २६ ॥ 
तस्य जज्ञे तत; श्रीमानायुः पुत्रो महावलः । 
नहुषो यस्य पुत्रस्तु बभूवेद्रसमधुतिः ॥ २७ ॥ 


पुरुवा से उर्वशी के गर्भ से वड़े वलवान राजा ायु उत्पन्न 
हुप । इन्द्र के समान कान्तिवाले राजञा नहुष इन्हीं ध्यायु के पुत्र 


थे॥२७॥ | 
वज़मुत्सज्य त्राय श्रान्तेञ्य क्षत्रिदिवेश्‍वरे । 


शतं वर्षसहस्राणि येनेन्दरत्वं प्रशासितम्‌ ॥ २८ ॥ 


क पाठान्तरे“ ब्रिदशेश्वरे । ”" 


em 
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जव इन्द्र ने ग्रपने वञ्च से बृत्रायुर का वघ किया औ्रर वे 
त्रहम-इत्या-ग्रस्त दी गये, तव इन्हीं महाराज्ञ नहुव ने इन्रासन को पक 
लाख वर्ष तक सम्हाला और राज्य किया था ॥ २८॥ 
सा तेन शापेन जगाम भूमिं 
तदोबशी चारुदती सुनेत्रा । 
वहुनि वपाण्यवसचच सुरू! 
शापक्षयादिन्द्रिसद ययो च ॥ २९ ॥ 
इनि पद्पञ्चाशः सर्गः । 
सुन्दर दांतों और सुन्दर नेत्रों वाली उर्वशी मित्र के शाप से 
मृत्युलोक में आयो गर बहुत वर्षो तक सूत्युलोक में रद्दी । 
“ तद्नन्तर शापत्तय होने पर वह इन्द्रले में गयी ॥ २६॥ 
उत्तरकाण्ड का इप्पनवाँ सरग समाप्त दुश्रा । 
—e—— 


सक्षपञ्चाशः सर्गः 
ताँ श्रुता दिव्यसङ्काशां कथामदसुतदशनाम । 
लक्ष्मण: परमप्रीता राघबं बाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


ऐसी अदुसुत और दिव्य कथा का छुन कर, लक्ष्मण जी परम 
प्रसन्न हा रघुनाथ जी से वाले ॥ १ ॥ 


__ निश्षिप्रदेहा काकुत्स्थ कथं ती दविजपार्थिवौ । 
पुनर्देहेन संयोगं जग्मतुर्देवसम्मता ॥ २ ॥ 
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है राम | जब उन देवसम्मानित ब्रह्मवि भर राजा निमि ने 
धपने भ्रपने शरोरों के त्याग दिया, तव फिर किस प्रकार उनके 
शरीर प्राप्त हुप ? ॥ २॥ 


तस्य तद्वापितं श्रुत्वा राम; सत्यपराक्रमः | 
`` तां कथां कथयामास वसिष्ठस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ 
लक्ष्मण के इस प्रश्न के उत्तर में सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी 
महातमा वशिष्ठ जी की कथा इस प्रकार कहने लगे ॥ ३ ॥ 
यः स छुम्मो रघुश्रेष्ठ तेजःपूणो महात्मनाः । 
तस्मिस्तेजोमयो विमो सम्मृताष्टषिसत्तमो ॥ ४ ॥ 
दै लक्ष्मण ! उस ( देवनिर्मित ) घड़े से, ज्ञा मित्रावखण के 
वीयं से भरा हुआ था, दो तेजस्वी ब्राह्मण उत्पन्न हुए ॥ ४॥ 
पूर्व समभवत्तत्र अगस्त्यो भगवाद्षिः | 
नाहं सुतस्तवेत्यक्त्वा मित्रं तस्मादपाक्रमत्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रथम ता उसमें से महषि अगस्य जी निकले ओर निकलते 
ही मित्र से बाले कि “में तेरा पुत्र नहीं हैँ ।” यदद कह वे वहा से 
चले गये ॥ ५ ॥ 
तद्धि तेजस्तु मित्रस्य उश्या पूर्वमाहितम्‌ । 
तस्मिन्‌ समभवस्कुम्भे तत्तेजो यत्र वारुणम्‌ ॥ ६ ॥ 
है लक्ष्मण ! यह वीर्य वढी था, जे उर्षशी क्षा लक्ष्य कर घड़े 
में रखा गया था । परन्तु था वर्ण जी का ॥ ६ ॥ 
कस्य [चत्त्वय कालस्य मित्रावरणसंभव; । . , 
कुदैवतम RN 
-वसिष्ठस्तेजसा युक्तो जज्े इक्ष्व Hw: 
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इसीसे कुछ दिनों वाद अत्यन्त तेजस्वी इद्ववाकुकुलपुज्य वशिष्ठ 
ज्ञी उत्पन्न हुए ॥ ७ ॥ 
तमिक्ष्वाकुमेहातेजा जातमात्रमनिन्दितम्‌ । 
वते पुरोधसं सौम्य वंशस्यास्य हिताय न; ॥ ८ ॥ 
उन भ्निन्दित वशिष्ठ जी के उत्पन्न होते हो महाराज इद्वाकु 
ने उनसे कद्दा-है सोम्य ! श्राप मेरे वंश के कल्याण के लिये, मेरे 
कुलपुराहित दृजिये ॥ ८ ॥ 
एवं त्वपूवदेहस्य वसिष्ठस्य महात्मनः । 
कथितो निर्गमः सौम्य निमे भृणु यथाभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
हे लक्ष्मण | इस प्रकार ता महात्मा वशिष्ठ जो के नवीन 
शरीर प्राप्त हुआ | दे सौम्य ! श्रव निमि का वृत्तान्त सुने ॥ ६ ॥ 
दृष्टा विदेहं राजानमृषयः सर्व एव ते । 
तं च ते योजयामासुयक्ञदीक्षां मनीषिणः ॥ १० ॥ 
महाराज निमि के शरीररदित देख, बुद्धिमान ऋषिगण उनके 
उसी शरीर से यक्षदोत्ञा पूरी कराने लगे ॥ १०॥ 
तं च देहं नरेन्द्रस्य रक्षन्ति स्म द्विजोत्तमाः । 
0221 चै च्य 
गन्पैमाल्येश्व वस्नेश्न पौरभृत्यसमन्विताः ॥ ११. ॥ 
उन ऋषियों ने पुरचासियों और राजा के नोकरों चाकरों की 
सहायता से राजा निमि के प्राणहीन शरीर की गन्ध, फूल और 
कपड़ों से तथा विविध प्रकार से रक्ता की ॥ ११॥ 
तते यज्ञ समाप्रे तु भृगुस्तत्रेदमत्रवीत्‌ । 
आनयिष्यामि ते चेतस्तुष्टो$स्मि तव पार्थिव ॥ १२ ॥ 
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जव ग पूरा हो चुझा, तव सरयु जी ने राजा निमि से कहां-- 
है राजन्‌ ! में तुम्दारे ऊपर प्रसन्न हैं। रतप में तुपारे इस शरीर 
में चेतना डाल दुंगा अर्थात्‌ तुम्हे पुनः जीवित कर दूँगा ॥१२॥ 
सुमीताश्च सुरा!सर्वे निमेश्चेतस्तदाञ्धुवन्‌ । 
वरं वरय राजपें क ते चेता निरूप्यताम्‌ ॥ १३ ॥ 
उधर सब देवता भी घहाँ उपस्थित हो राजा निर्मि से बेलि-' 
हे राजपें | वर माँगिये कि, तुम्हारा जीव कहाँ रखा जाय ॥ १३॥ 
एवशुक्तः सुरै;सबैनिमेशेतस्तदाब्रवीत्‌ । 
नेत्रेपु सवभूतानां वसेयं सुरसत्तमाः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार समष्त देवताओं का बनन खुन, निमि के आत्या 
ने कद्दा--दे देवताश्रों ! में तो समस्त प्राणियों के नेत्रो पर रहना 
चाहता हूँ ॥ १४ ॥ 
वाढमित्येव विघुधा निमेश्रेतस्तदाश्जुवन्‌। , 
नत्रषु सर्वभूतानां वायुभूतथरिष्यसि ॥ १५॥ 
' यह प्रार्थना खुन कर, देवतामो ने राज्ञा निमि से कहा--बहुत 
अच्छा । तुम वायुरूप दो कर प्राणियों के नेत्रों में विचरागे॥ १५ ॥ 
त्वत्कृते च निमिष्यन्ति चक्षूंषि पृथिवीपते | 
वायुभूतेन चरिता विश्रामार्थ महुमुहुः ॥ १६॥ 


दै एविवोनाथ | वायु के रूप में प्राणियों के नेत्रं में, तुम्हारे 
विचरने से, उनके नेर, विश्राम करने के लिये, वार वार वंद 
होंगे ॥ १६ ॥ 
वा० रा० छ०--रे८ 
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2८, विनु जग्युयया है. का गृतम्‌ विक 
एवप्ुक्वा तु विवुधाः सर्वे जग्युवया गतम्‌ ! 
क्रपयाञपि महात्माना निमेदेह समाहरन्‌ ॥ १७ 1 
यह कह कर, समस्त देवता अपने अपने स्थानों के चले गये 1 
तब महात्मा ऋषियों ते हदन कै मों हा. पड पढ़ कर गाम के 
प्राणहान शरीर को ऋर्णी ( मथानी ) इना कर मथा | १७1 
अरणि तत्र निश्चिप्य मधनं चत्रुराजसा । 
र. ब ही. ~= न 
मन्त्रहाममदात्मानः युत्रदेतेर्निमेस्तदा ॥ १८॥ 
७. ७. ta 
अरण्या मथ्यमानावा ब्रादुमूता बद्दातपाः [ 
~ ___ 40. ~ र क 
मथनाम्मिविरित्वादुजननान्जनका मत्‌ ॥ १९ ॥ 
जव भरणि द्वारा शरीर नधा, तव उससे एक महातपस्वी पुरर 
उत्पन्न दुआ । मधन ऋरते से उघ होति & कारण उसझा चान 
निथि ओर जनने अर्थात्‌ ऋषियों दारा पकट किये ज्ञाने के डार 
इसीका नाम अनक मी पड़ा ॥ = १२३ 
यस्माद्िदेदात्संभता ददेइस्तु ततः स्मृतः । 
७ ~ ० शि र्र 
एवं विदेदराजथ जनकः पूवकाञ्मवत्‌ । 
~~ पी क = ७ भौ ०. 
विविनाम मदातञास्तनाद मायलाउमबन्‌ 12०] 
चेतनाशून्य शरीर से उत्पन्न होने के कार्य उस पुद का एक 
चान विदेद नो हुआ । इस प्रकार विदेइराज जनक को प्रथम उतात्ति 
हुई 1 उन्हं महावेज्ञखों मिथि के वंश क राचा लोण मेवित्र 
व्हलाये 1 २० ॥ 
यि Css 
[इति सवमनेषता मया 
कथितं संभवकारणं तु साम्य ! 
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इपपुङ्गवशापजं द्विजस्य 
द्विजशापाच्च यददूभुतं रपस्य] ॥ २१ ॥ 
, ` इति सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥ 
हे लकमण । मेने ऋषि वशिष्ठ के शाप से राजा निमि का और 
राजा निमि के शाप से ऋपिधेठ वशिष्ठ जो का विदेह होना तथा 
पुनः उन दोनों का अद्भुत शरीर प्राप्त करना विस्तार पूवक तुमको 
छुनाया ॥ २१॥ 
उत्तरकायड का सतावनवां सर्ग समाप्त हुआ । 
0 रत 
अष्टपञ्मनाशः सर्गः 
एवं ब्रुवति रामे तु लक्ष्मणः परवीरहा । 
प्रत्युवाच महात्मानं ज्यलन्तमिव तेजसा ॥ १ ॥ 
जब इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जो ने कहा ; तव शत्रुहन्ता लुद्दमण 
जी तेजस्वी महात्मा धोरामचद्ध जो से पुनः कहने लगे ॥ १ ॥ 
महदलु तमाश्य विदेहस्य पुरातनम्‌ । 
अनिशं राजशार्दूछ वसिष्ठस्य दुनेश्च ह ॥ २ ॥ 
दे राजशार्दूल ! यह निदेहराज की पुरातन कथा जिसमें वशिष्ठ 
- धुनि ज्ञो की कथा का मो प्रसङ्ग दे, अत्यन्त विस्मयकारिशी है ॥२॥ 


निमिस्तु क्षत्रिय; शूरा विशेषेण च दीक्षितः | 
न क्षमं! कृतवान्‌ राजा वसिष्ठस्य महात्मन! ॥३॥ 


% पाडान्तरे- निवृत्त । ” † पाठान्तरे-- क्षमां । ” 
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परन्तु में पूंछता हैँ कि, राजा निमि ते क्षत्रिय, शूरवीर और 
विशेष कर, उस समय यक्षदीत्ञा लिये हुए थे। उन्होंने महदपि 
वशिष्ठ को तमा क्यों नहीं किया ? ॥ ३ ॥ 
एवमुक्तस्तु तेनायं #रामः क्षत्रियपुद्धद!। 7” 
[| कं ° fy 
उवाच लक्ष्मण वाक्य सवशास्रावशारदस्‌ ।।४॥। 
्ञचियों में श्रेष्ठ थीरामचन्द्र जी इस प्रकार पू छे जाने पर, 
सर्वशाखज्ञाता लक्ष्मण जी से बाले ॥ ४ ॥ 
रामा रमयतां श्रेष्ठो भ्रातरं दीप्ततेजसम्‌ । 
न सर्वत्र क्षमा वीर पुरुषेषु प्रदश्यते ॥ ५ ॥ 
श्रानन्द्पदों में श्रेष्ठ श्रोरामचन्द्र जी ने अपने तेजस्वी भाई 
लक्ष्मण से कहा-हे चीर | सब पुरुषों में च्मा नहीं हुमा 
करती ॥ ५ ॥ 
सौमित्रे दुःसहा रोषो यथा क्षान्तो ययातिना । 
“ सच्चानुगं पुरस्कृत्य त॑ निवोध समाहितः ॥ ६ ॥ 
हे लक्ष्मण ! क्रोध वड़ा दुस्सद्द होता दै । देखे सतोगुणी राजा 
ययाति ने अपने क्रोध के उभरने नहीं दिया था! उस कथा के 
में कहता हुँ, तुम मन लगा कर सुना ॥ ६ ॥ 
नहुषस्य सुता राजा ययातिः पारवर्धनः । 
तस्य भार्याद्वयं साम्य रूपेणाप्रतिमं श्रुवि ॥ ७॥ 


राजा ययाति महाराज नहुष' के पुत्र थे वे प्रज्ञा का पालन 
करने और प्रज्ञाजनों की सुखसम्पत्ति वढ़ाने में सदा तत्पर रहा 


# पांठान्तरे--“' श्रीमान्‌ । ” 
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करते थे । हे लदमण ! इस भूमएडल पर सव से अधिक रूपवती 
उनको पत्नियां थीं॥ ७ ॥ 
, एका तु तस्य राजपेंनाहुपस्य पुरस्कृता । 
शर्मिष्ठा नाम दैतेयी? दुहिता एपपवण; ॥ ८ ॥ 
पक का नाम ते शमिष्ठा था, ज्ञा दिति की पुत्री और बुषपर्वी 
देय को बेटी थी । बह राजा को वड़ी प्यारी थी ॥ ८ ॥ 
अन्या तूशनसः पत्नी ययातेः पुरुषषभ । 
न तु सा दयिता राज्ञो देवयानी सुमध्यमा ॥ ९ ॥ 


वूसरी शुक्राचार्यं की बेटी थो। उसका नाम देवयानी था । 
यह लुमभ्यम्ा राजा को उतनो प्यारी न थी ॥ 3 ॥ 


तथोः पुत्रौ तु संभृत रूपवन्तौ समाहितौ । 
,  शर्मिष्ठाऽ्ननयतपूरं देवयानी यदुं तदा ॥ १० ॥ 
उन दोनों के रूपवान दो पुत्र हुए। शमिष्ठा के गर्भ से पुर 
और देवयानो के गर्भ से यदु का जन्म हुथ्रा ॥ १० ॥ 
पूरस्तुदयितो राज्ञो गुणेमांतकृतेन च । 
ततो दुःखसमाविष्टो यदुर्पातरमत्रवीत्‌ ॥ ११॥ ‹ . 
माता के समान गुणवान दोने के कारण राजा का. अपने राज 
कुमार पुरु पर विशेष स्नेद था । यह देख, वहुत दुःखी दो दुसरे 
राजकुमार यदु ने अपनी माता से कहा ॥ ११॥ 
भार्गवस्य कुले जाता देवस्याछिषए्टकर्मणः । 
सहसे हृद्गतं दुःखमवमानं च दुःसहम्‌ ॥ १२॥ 
१ दैतेयी--दितेःपौन्नी । ( गो०) 


५६५ उत्तरकायड 


हे माता ! दृ ऐसे सामथ्यवान भागवदेव के कुल में उत्पन्न 
हे! कर भी, ऐसा श्रसहा मानसिक छेश और अनादर सदती 
है॥ १२॥ 

आवां च सहिता देवि प्रविज्ञाव हृताधनम्‌ । 
राजा तु रमतां साथ दलपुन्र्वा वहुक्षपा: ॥ १३ ॥ 

( इतकी अपेत्ता ता) दे देवि! आय तू और में दोनों 
पद्धि में कूद पडे । फिर राजा देतय की पुत्री के साथ वेखटके 
विहार किया कर ॥ १३॥ 

~ ~ ow [य 
यादवा सहनीयं त मामवुब्चातुमहास ! 
क्षम लं न क्षमिष्वेऽहं मरिष्यामि न संशयः ॥१४॥ 

और यदि तुको यह कलेल और अपमान सहना पसन्द हो 
ठा तू सह । किन्तु घुमे आज्ञा दें। क्यॉक मुछसे ता यह नदीं 
खदा जाता में तो निस्तन्देद अपने प्राण दे दुँगा ॥ १३ ॥ 

। पुत्रस्य भाषितं श्रुत्वा परमातस्य रोदतः । 
देवयानी तु संक्रुद्धा सस्मार पितरं तदा ॥ १५॥ 
इस प्रकार परम दुःडी एवं राते हुए पुत्र के वचन खुन कर, देव- 
यानो छुद्ध हा, ध्यान दारा ऋपने पिता के स्मरण करने लगी ॥१५॥ 
!इड्ठितं तदभिज्ञाय दुहितुममिवस्तदा । 
आगतस्त्वरितँ तत्र देवयानी स्म यत्र सा ॥ १६॥ 
अपनी देटी के दुःखी और कुपित जान, उसके सरण करते हो, 
शुक महाराज वहाँ आ पहुँचे, जहाँ उनकी वेडी थी ॥ २६ ॥ 
१ इङ्गिति--छहेदरोपमार्व । * पो० ) 
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दृष्टा चामकृतिस्थां ताममहृष्टामचेतनाम्‌ । 
पिता दुहितरं वाक्यं किमेतदिति चाव्रवीत्‌ ॥१७॥ 
देवयानी के अस्वस्थ, दुःखी और ज्नुव्ध देख कर, शुक्र जी 
ग्रपनी वेरी से बाले--बेटो ! तेरी यह कया दशा हे? ॥ १७॥ 
पूच्छन्तमसकृत्तं वे!भागव॑ दोप्तचेतसम्‌ । 
देवयानी तु संक्रुद्धा पितरं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥१८॥ 
जव उन महातेजस्वी भागव ने कई वार पु छा, तव देवयानी 
क्रुद्ध हो कर वाळी ॥ १८ ॥ 
अहमय्निं विपं तीक्ष्णमपो वा मुनिसत्तम । 
भक्षयिष्ये $भेवेश्ये वा न तु शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥१९॥ 
हे मुनिसत्तम ! में आग में कूद कर, या तीइण विषपान कर, 
अथवा जल में हव कर मर जाउँगी । थव में किसी प्रकार जी 
नहीं सकती ॥ १६ ॥ 
न मां त्वमवजानीषे दुःखितामवमानिताम्‌ । 
हक्षस्यावज्ञया ब्रह्म॑रिछचन्ते हक्षजीविन! ॥ २० ॥ 
तुमका नहीं मालूम कि, में कितनो दुःखी हुँ ओर मेरा यदद 
कैसा अनादर होता हे । हे ब्रह्मन्‌! इन्त के कटने से बृच्ञजीवी 
फूलों फलों की ज्ञा दशा होती है, बही दशा मेरे पुत्रों की होगी । 
अथवा जैसे बृत्त के कटने पर उसके आशित फन फूल भी घुरफा 
जाते हैं, वैसे ही मेरे अनादर से मेरे सन्तान का भी अनाद्र 
है ॥ २० ॥ |; 
, क पाठान्तरे--!' प्रविक्ष्यासि ! ” 
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अवज्ञया च राजपि! परिभय च भागव । 
मय्यवज्ञां प्रयंक्ते हि न च मां वहुमन्यते ॥ २१ ॥ 
हे भार्गव ! बह अनादर यह है कि, राजषि ययाति मेरा वड़ा 
तिरस्कार करता है श्र मुझे मानता भी नहीं ॥ २१॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रत्वा #केापेनाभिपरीहत! 
हतुयुपचक्राम भागवो नहुषात्मजम्‌ ॥ २२ ॥ 
पनी वेरी के ये वचन छुन कर आर क्रोध में भर, भागव ने 
नहुषपुत्र राज्ञा ययाति के लिये यह ( शापयुक्त ) बचन वाले ॥२२॥ 
यस्मान्मापव जानीषे नाइप त्वं दुरात्मवान्‌ | 
वयसाजरया जीर्ण; शेथिल्यमुपयास्यसि ॥ २३ ॥ 
अरे दुराआ नहुषपुत्र ! तूने मेरा अनादर किया है। प्रतः 
तुझे श्रभो बुढ़ायी था घेरेगी । तेरे समस्त श्रद्ग शिथिल हो 
ज्ञायँगे ॥ २३ ॥ 
एवगुक्त्या दुहितरं समाश्वास्य स भागव: । 
€ १५ डे त 
पुनजंगाम ब्रह्मपिभवनं सं महायशाः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार राजा के शाप दे कर और देवयानी को समभा 
चुकता कर, तेजस्वी शुक्र महाराज अपने भवन को सिघारे ॥ २४॥ 
स एवपुक्ता दिजपुङ्गवाग्र्य; 
सुतां समाश्वास्य च देवयानीम्‌ । 


७ पाठान्तरे '* केपेनाभिपरिष्लुतः 1 ” 
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पुनययौ सू्यसमानतेजा 
दत्त्वा च शापं नहुषात्मजाय ॥ २५॥ 
इति अएपञ्चाशः सर्गः ॥ 
सूय के समान तेजस्वी पव॑ द्विजे भार्गव जी इस प्रकार 


कह और अपनी पुत्री देवयानी को धीरज वँधा ग्रौर नहुष के पुत्र 
राजा ययाति को शाप दे, वदाँ से चल दिये ॥ २५ ॥ 


उत्तरकायउ का अट्टावनवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
— कँडीलालाला 


एकोनषष्टितमः सग; 
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श्रुत्वा तूशनसं क्रुद्ध तदातो नहुषात्मजः । 
जरां परमिकां प्राप्य यदु वचनमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
नहुषपुन्न राज्ञा ययाति शुक्र जो को कुपित खुन कर, बड़े 
दुःखी हुए और घुढ़ापे से घिर कर अपने पुत्र यदु से कहने 
लगे ॥ १॥ 
यदो त्वमसि धर्मज्ञ मदर्थे मतिग्रह्मताम्‌ । 
जरां परमिकां पुत्र भागे रंस्ये महायशः ॥ २॥ 
हे बेटा यदु ! तू धर्मज्ञ है, श्रतः तू मेरा यह घुढ़ापा के ले 


( और अपनी जवानी मुझे दे दे) जिससे में आनन्द से विहार 
कहूँ । क्योंकि विषय-माग से अभी तक मेरो तृप्ति नहीं हुई हे ॥२॥ 
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न तावत्कृत कृत्योऽस्मि विषयेपु नरपभ । 
अनुभूय तदा कामं ततः प्राप्स्याम्यहं जराम्‌ ॥ ३॥ 
हे नरश्रेष्ठ | जव तक में विपयभाग से तुत्त न हो जाऊ, तव 
तक मैं फामक्रीड़ा कर, पीछे तुमसे पना बुढ़ापा लोटा लूँगा ॥३॥ 
यदुस्तदवचनं भुत्वा पत्युवाच नररपभम्‌ । 
त्रस्ते दयितः पूरः परतिग्रहातु बै जराम्‌ ॥ ४॥ 
राज्ञा के ये वचन सुन कर, यदु ने नृपे ययाति से कहा- 
तुम्हारा तो प्यारा पुत्र पुरु हे, वही तुम्हारा बुढ़ापा लेगा ॥ ४ ॥ 
बहिष्कृताइमर्थेषु सन्निकर्षा पार्थिव । 
प्रति गरह्वातु वै राजन्येः सहाक्षासि भोजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्योंकि हे राजन्‌ ! तुमने तो मुझका अपने पास रहने तक से 
तथा सव पदार्थों से वहिप्क्रृत कर रखा है, तुम्हारा बुढ़ापा तो पह 
लेगा, ज्ञा तुम्हारे साथ खाता पीता है ॥ ५ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा पूरमथाब्रवीत्‌ ! 
इयं जरा महावाहो मदर्थं प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ ६॥ 
यदु के ऐसे वचन सुन झर राजा ययातिं ने ( थपने दूसरे 
पुश्न ) पुरु से कहा-हे महावाहो ! मेरी प्रसन्नता सम्पादन करने 
के लिये तुम यह मेरा बुढ़ापा ले ले! ॥ ६ ॥ 2 
नाहुपेणेव मुक्तस्तु पूरः प्राञ्जलिरव्रवीत्‌ । 
धन्योस्म्यनुग्रहीतास्मि शासनेऽस्मि तव स्थितः ॥ ७ ॥ 
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राजा का यदद वचन सुनते ही पुरु हाथ जाड कर वेला--मेरे 
ग्रहोमाग्य ! में आएका अनुशुहीत हुआ । पापडी प्राज्ञा ( सद ) 
मुझे शिरोधार्य है॥ ७॥ 
पूरोष॑चनमाज़ाय नाहुपः परया गुदा । 
महपमतुळं लेमे अरां संक्रामयच्च ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
पुरु के यह वचन सुन कर, राजा ययाति परम प्रसन्न और सुखी 
हुए । उन्होंने प्रपना युढ़ापा पुठ को दे दिया ॥ ८ ॥ 
तत; शु राजा तरुण: प्राप्य यज्ञान्सहसश! । 
बहुवपसइसाणि पालयामास मेदिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
और उसका यौवन के राजा ययाति ने इज्ञारो वर्षो तक पृथिवी 
का शासन करते हुए, सहक्नों यक्ष किये ॥ ६ ॥ 


अथ दीर्घस्य कालस्य राजा पूरमथात्रवीत्‌ । 
आनयख जरां पुत्र न्यासं नियांतयख मे ॥ १०॥ 
बहुत दिनों वाद राजा ययाति ने अपने पुत्र पुरु से कहा, मेरा 
बुढ़ापा प्रव तुम घु दे दो, जिसे मेने तुम्हारे पास धरोहर को भाँति 
रख दिया था ॥ १०॥ 
न्यासमूता मया पुत्र रयि संक्रामिता जरा । 
तस्माअतिग्रहीष्यामि तां जरां मा व्यथां कृथाः ॥११॥ 
हे वेरा ! मैने तुम्हारे पास धरोहर को तरह चुढ़ापा रख दिया 
था। से प्रव में उसे ले लूँगा । प्रतः इसके जिये तुम दुःखी मत 
होना] ११॥ 
प्रीतश्वास्मि महावाहा शासनस्य प्रतिग्रदात्‌ । 
त्वां चाहमभिपेक्ष्यामि प्रीतियुक्तो नराधिपम्‌ ॥१२॥ 
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हे महावाहो ! तुमने मेरी आज्ञा मान ली, अतपव में तुम पर 
बहुत प्रसन्न हुँ और प्रसन्न हो कर में भ्रव राज्ञसिंहासन पर तुम्हारा 
अभिषेक करूँगा ॥ १२॥ 
७ ७ € 
एवमुक्त्वा सुतं पूरं ययातिनहुपात्मञः । 
देवयानीसुतं क्रुद्धो राजा वाक्‍यमुवाच ह ॥ १३ ॥ 
नहुषपुत्र ययाति ने अपने पुत्र पुरु से इस प्रकार कह कर, 
देवयानी के पु यदु से कुपित दो कहा ॥ १३ ॥ 
राक्षसर्त्वं मया जातः #क्षत्रख्पो दुरासदः । 
प्रतिहंसि ममाज्ञां त्वं '्रजार्थे विफलो भव ॥ १४ ॥ 
अरे नीच ! तू मेरे औरस से क्षत्रिय झप में कोई दुर्धषं रात्तस 
उत्पन्न हुआ है । इसीसे तूने मेरी थ्राज्ञा नहीं मानी । राज्ञा न मानने 
के कारण तू कमो सो राजा न दो सकेगा ॥ १४ ॥ 
पितरं गुरुभूतं मां यस्मास्वमवमन्यसे । 
राक्षसान्यातुधानांस्वं जनयिष्यसि दारुणान्‌ ॥१५॥ 
मैं तेरा पिता हुँ और तेरा पुज्य हुँ। तिस पर भी तूने मेरी 
छवज्ञा की है । तथव तू राच्चसो और दुर्धर्ष पिशाचो को पैदा 
करेगा ॥ १४ ॥ 
न तु सामकुलात्पन्ने वंशे स्थास्यति दुर्मतेः । 
वंशोपि भवतस्तुल्या दुर्विनीते भविष्यति ॥ १६ ॥ 
दे दुर्मते ! तु सामकुल में उत्पन्न होने पर भी इस बंश में न 
रह सक्केगा । तेरे सन्तान भी तेरे ज्ञेसे ही दुएचरित्र होंगे अथवा 
Best 42440: Ns ioe: logs LI 
१ प्रजार्थे विफलो भव--राज्याधिपलरहितो भवे्र्थः । ( रा० ) 
$ पाठान्तरे" पुत्ररूपो । '१ | पाउान्तरे--“ यज्ञार्थे | " 
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तेरे सन्तान जो रासी स्वभाव के दोंगे, वे नाम मात्र के ज्ञत्रिय 
होंगे, किन्तु पे राज्याभिपिक्त न ही सकेंगे। क्‍योंकि तेरे सन्टान 
तेरे ही जैसे दुर्विनीत होंगे ॥ १३ ॥ 
तमैवमुकत्वा राजर्षि! पूरं राज्यविवधेनम्‌ । 
अभिपेकेण सम्पूज्य आश्रम प्रविवेश ह॥ १७॥ 
राजपि ययाति इस प्रकार यदु का शाप दे और राज बढ़ाने 
वाले पुरु का राज्यमिपिक्त कर, स्वयं वानप्रस्थ प्राश्रमी हो 
गये ॥ १७॥ 
ततः कालेन महता दिष्टान्तसुपजग्मिवान्‌ | 
त्रिदिवं स गता राजा ययातिनहुपात्मज! ॥ १८॥ 
इस घडना के बहुत दिनों वाद, समय या ज्ञाने पर, राज्ञा 
ययाति खर्ग सिधारे ॥ १५॥ 
पूर्षकार तदाज्यं धर्मेण महता दत; । 
प्रतिष्ठाने पुरवरे काशिराज्ये महायशाः ॥ १९ ॥ 
* पुरु धर्मपूर्वक राज्य करने लगे। काशोराज्य के निरुट प्रतिष्ठान 
पुर में महायशस्तरो राजा पुरु राज्य करने लगे ॥ १६ ॥.. 
[ नेद--प्रयाग के पूर्व गा पार जो स्थान झूसी फे नाम से आजकळ 
प्रसिदध दै, उसका प्राचीन नाम प्रतिषानपुर है । ] 
यदुस्तु जनयामास याठु धानान्सहस्तशः । 


पुरै क्रोश्ववने दुगे राजवंशवहिष्कृते ॥ २० ॥ 

( राजा ययाति के शापाचुसार ) यहु सोमवंश से बहिष्कृत 
हो गया । वह ्ोचवन के दुर्गपुर में जा बसा थोर वहा उसके 
हजारौं यातुधान ( पिशाच ) सन्तान पैदा हुए ॥ २० ॥ 


६० उत्तरकायदे 


एप तृथ्षनसा पुक्तः भापात्यमों ययातिना । 
बारितः क्षत्रवर्मेण यं निमिभक्षम न च ॥ २१ ॥ 
हे लक्ष्मण ! इस प्रकार छुद्धाचार्य के शाप के राजा ययाति 
ने ते इभिषधर्न के अतुपेव से चुपचाप स्वीकार कर लिया, 
किन्तु सज्ञा निनि त्मा न कर खळे । ३१ ॥ 
© ७ $ ® ~ 
एदत्ते सवमास्यातं दन सदकारिणाम्‌ । 
र क क = 
अदुवतांमड्रे साम्य दोषो न स्यात्रया गे ॥ २२ ॥ 
हे सोम्य ! बह पुरानी समस्त ऋषाएँ मेने तुमक्रा छुना दीं। 
अतः इमङ इस प्रकार से ववेना चाहिये, जिससे राजा डुग को 
तरद हमारे ऊपर कोइ ( कायाया ) द्रापाराप॑ण न कर सके ॥ २२ ॥ 
इति कथयति रामे चन्द्रतुल्याननेन 
पदिरळतरवारं व्योम जहे वदानीम्‌ ! 
अरु ~ pe दिवमा eX घो चेतर रे 
अरुण[करणरक्ता [डर व पूवा 
कुतुमरत्तविमुक्त वद्धमागुण्ठितेव 1२३ . 
इति पक्षादयप्तिमः सर्गः ॥ 
चन्द्रमुख थीरामचन्द्र जो डे इच प्रकार कथाएँ कडते कहते 
रात हो गयी ; दाञ्चाग नें तारापण चिट से देख पड़ने लगे! 
(चन्द्रोश्य होते से ) पृ्वोदेशा लाल हो गदी, मानों कोई छी 
झुखमी रंग ही साडी पढ्ने हुए हो | २६॥ 
उत्तरकावड का उनसडवा समे पूरा हुआ । 
[ इरे आगे पुनः दोन उग परक्षिप्त ] 


+r 
"णक 
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$= 


ततः प्रभाते विमले कृत्वा पैवाहिकी क्रियाम्‌ । 
घर्मासनगतो राजा रामा राजीवलोचनः ॥ १॥ 
सतरा होते दी ओर घातःकऋ्ालीन सत्र कत्या से निश्चिन्त हो, 
राजीइले।चन थोरामचन्द्र जो न्यायालन पर जा बिराजे ॥ १ ॥ 
राजधमानवेक्षन्यै ब्राह्मणेनगमैः सह । 
पुरोधसा वसिष्ठेन ऋषिणा कश्यपेन च ॥ २ ॥ 
वेद्शास्रक्ञाता पुरोदित वगिष्ठ भ्रोर कश्यप ऋषि जी के साथ 
साथ ( अथवा इन दोनों के परामर्शं से अथवा इन दो को जूरी 
, वना ) थरीरामचन्द्र जी अभियोगों के निपटाते थे ॥ २॥ 
6 क्र CO ~ 
मन्त्रिभिव्यवहारज्ञस्तथाऽन्यथमपाठके?# । 
नीतिङ्गैरथ सभ्यैश्च राजभिः सा सभा एता ॥२॥। 
आईन जानने बाले मंत्री तथा धर्मशात्रवेत्ता, नोतिशाञ्जवेता 
- सदस्यों एवं सामन्तों से वह न्यायालय भरा हुश्रा था॥ ३ ॥ 
सभा यथा महेन्द्रस्य यमस्य वरुणस्य च । 
~ ms © 
शुशुभे राजसिइस्य रामस्याक्किष्कमण; ॥ ४ ॥ 


जैसी न्यायसभा ( अर्थात्‌ न्यायालय ) इन्द्र, यम, परुण को हे, 
चैसी हो अज्किएकर्मा राजसिंह भोरापचन्द जी को न्यायसभा 
सुशामित थी ॥ ४॥ 


« # पाठान्तरे--" घर्मेपारी; | १ 
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अथ रामेज्जवीत्तत्र रक्ष्यर्ण शुभलक्षणम्‌ । 
निगेच्छ त्वं महावाहो मुमित्रानन्दवर्षन ॥ ५ |) 
उस समय धोरामचन्द जो घुभलक्षणयुक्त लक्ष्मण जी से वाले 
है मदावाहो ! हे सुमित्रानन्दरवद्धन ' तुन वाहिर ज्ञाओ ॥ २ ॥ 
कायार्थिन्च सौमित्रे व्याहतुं लम्नुपाक्रम । 
रामस्य भाषितं श्रुत्वा लक्ष्मणः चुमरक्षण; | ६॥ 
रोर दे सोमिने ! जा कायार्यी वाहिर हों, उन्हें यहां लिवा 


लाओ। शुमलच्तणयुक लक्ष्मय जो रामचन्द्र जी की ग्राहा 
पा कर, ॥ ६ ॥ 


द्वारदेशमुपागम्य कार्यिणथाइयत्लयम्‌ | 
न कथिदब्रदीत्तत्र मम कार्यमिदाय दे ॥ ७॥ 
द्वार पर पये और खयं कार्यायियो के बुलाने लगे; परन्तु 
वहाँ एक भी कायाय यह न बोला कि, मेय अमुक काम है ॥ ७ ॥ 
नाघयो व्याधययेंव रामे राज्यं प्रज्ञातति | 
पकसस्या वसुमती सवोपथिसमन्विता || ८ ॥ 
क्योंकि ध्रीरामचन््र जो के राज्य में कोई भी आधिव्यावि से 
पीड़ित न था | सारो दृदियो पके हुए अन्न और जापविया से भरी 
पूरी यौ 5 ॥ 
न वाळा म्रिवते तत्र न दुवा न च मध्यम! | 
धमेण शासितं सर्वे न च वाधा विधीयते | ९॥ 


थौरामराज्य में वालक, दूदा, युवा--कैई सी मरता न था । खव 
कोई धर्मद्वारा शासित होते ये । धतः किसी ज्ञ कुछ कए हीन 
धा॥६॥ 
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इश्यते च च कायाची रामे राज्यं मशासति । 
लक्ष्मण: माञ्ञलिभूत्वा रामां न्यवेदयत्‌ ॥ १० ॥ 
इस अजार के धर्मराज्य में सायांचो ( फरियादी ) कहाँ से छते । 
` अतः ऋत्मय जो ने हाथ जाड रर, यह दाल ध्ोरावडन्‌ दो से 
निवेदन किया ॥ २०३ 
अथ रामः मसलात्मा सामिनिमिदमनदीत । 
भूय एव तु यच्छ त्व कार्विणः प्रदिचारय ॥ ११॥ 
इस पर पुनः घोरासचन्द जी चे प्रसञ्च दो झर { लङ्गय से) 
कहा, हे लत्त्मण ! तुम एक दार सिर जस घोर आायोधियों के 
तञ्चाश करो ४ रर ॥ 
सम्यक्प्रणीतया नीत्या नाधमा विद्यते झचित्‌। 
तस्माद्राज भयात्सरे र्ञन्तीह परस्परस ॥ १२ ॥ 
राजनीति से पयाचित राम जेने एर अब्याय अदा अन 
कहीं उइर वहाँ सक्ता, झ्योकि | नोतिदाद ) राजा के भय से सड 
लाग स्वयं दी अपस में पक दूसरे की रज्ञा करते लगते है ॥ १२ १ 
वाणा इव मया मुक्ता इह रश्ञन्ति मे पजा; । 
तथापि त्वं महावाहो मजा रक्षस तत्र; ॥ १३ ॥ 
हे लकमण ! देखे, पापि राजधर्म मेरे हाथ से छूटे हुए दायों 
की तरह, अज्ञा शी र्ता करता हे ३ तथापि तुम उनको देख साळ 
करते रहे ॥ २३ ॥ 
एवसुक्तस्तु सोगिविर्तिनेगाम इपालयात्‌ । 
अपश्यद्द्वारदेशे वे श्वानं तावदवस्थितस्‌ ॥ १४ ॥ 
दा० रा० ३०-३३ 
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यह लुन कर, लक्षमण जी राजमन्द्रि से वाहिर आये और 
सहाँ द्वार पर वैठे हुए पक कुत्ते का देखा ॥ १४ ॥ 
पे ति ९ 
तमेवं वीक्षमाणो वे विक्रोशन्तं मुहुमु हु; । 
ow वीर्यवा 
दृष्टाआ्थ छक्ष्मणस्तं वे पप्रच्छाथ स न्‌ ॥ १५॥ 
वह कुत्ता खड़ा हुय्रा लक्षमण की ओर देखने लगा तथा 
वारंवार चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा । तव महावली लक्ष्मण जी ने 
उससे पूँछा ॥ १४ ॥ 
कि ते कार्य महाभाग भूहि विस्न्धमानस; | 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा सारमेयाञ्भ्यमापत ॥ १६ ॥ 


हे महाभाग | तुम्हारा क्या कायं है? तुम निडर हा कर, मुझसे 
कदो । लक्ष्मण जी के यर्‌ वचन सुन, वह कुत्ता कहने लगा ॥ १६ ॥ 


सर्वभूतशरण्याय रामायाक्िष्टकर्मणे । 
भयेष्वभयदात्रे च तस्मै वक्तुं समुत्सहे ॥ १७॥ 
सव प्राणियों के रक्षक, श्रक्किएकर्मकारी ओर. भयभोतों के 
अभय करने वाले श्रीरामचन्द्र जी से मुझे कुळ कहना हे ॥ १७॥ 
एतच्छुत्वा तु वचनं सारमेयस्य लक्ष्मण; । 
राघवाय तदाख्यातुं प्रविवेशालयं शुभम्‌ ॥ १८ ॥ 


कुत्ते के यह वचन सुन, लक्ष्मण श्रीरामचन्द्र जो से निवेदन 
करने के लिये, पुनः राजभवन में गये ॥ १८ ॥ 


निवेद्य रामस्य पुनर्निजंगाम तृपाल्यात । 
वक्तव्यं यदि ते किश्चित्तत्वं घूहि शपाय वै॥ १९ ॥ 
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श्रीरामचन्द्र जो से निवेदन करा पुनः राजभवन के वाहिर 
झा कर, कुसे से घाले-तुमका ज्ञा कुछ कहना हे! चलकर 
महाराज से ठोक ठोक कहना ॥ १६ ॥ 
लक्ष्मणस्य वच! श्रुत्वा सारमेया5भ्यभापत | 
देवागारे रपागारे हिजवेश्मसु वे तथा ॥ २० ॥ 
जदमण जो कै यद वचन सुन, कुत्ता कहने लगा--देषता के 
मन्द्र में राजा के भवन में और ब्राह्मण के घर में ॥ २० ॥ 
के 
वहिः शतक्रतुश्चैव सूयो वायुश्च तिष्ठति । 
नात्र योण्यास्तु सामित्रे यानीनामधमा वयम्‌ ॥२१॥ 
अञ्चि, इन्द्र, छूप और वायु रहते हैं। मतः हे लमण ! ऐसी 
जगहों में हम जेते अधम जीवों का प्रवेश निषिद्ध दै ॥२१॥ 
प्रवेष्टं नान्न शक्ष्यामि धमो विग्रहवान्नपः 
सत्यवादी रणपटु; #सवसत्वहिते रतः ॥ २२ ॥ 
अतप में वहाँ नहीं जा सकता । क्योंकि राजा शरोरघारी 
साक्षात्‌ धर्म हे। फिर भीरामचन्द्र जी ते सत्यवादी, रण में दक्ष 
'और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाने हैं ॥ २२ ॥ 
पाइगुण्यस्य पदं वेत्ति नीतिकर्ता स राघवः । 
सर्वज्ञ! सवदशी च रामो रमयतांवरः ॥ २३ ॥ 


आरामचन्द्र जी पाडणुएयपद के ज्ञाता, नोति को बनाने घाले, 
सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और प्रजा का रञ्जन करने बालों में धष हैं ॥ २३ ॥ 

[ न्ोद--पाइगुण--छः गुण । राजा के छिये राजनीति सम्पन्धो ६ बातें 
जान लेनी भावश्यर है । वे छः बातें ये हे--! सन्धि २ विद्रव (युद्ध ) ३ 


# पाठान्तरे--- सवभूतहिते । '' 
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यान ( तैन्यपरिचालन \arch 0 £४९107 ) ४ स्यान या भान ५ 
संश्रय ( सुरक्षित स्थान ॐ र्ना) और ६ द्वैध ( Duplicity ) ] 
स सामः स च मृत्युश्च स यमा धनदस्तथा । 
चद्विः शतक्रतुश्चैव सूयो वे वरुणस्तथा ॥ २४॥ 
वे ही चन्द्र, वे ही सत्यु, वे ही यम, वे ही कुवर. वे ही अ्रप्मि, 
चे ही इन्द्र, वे ही घुर्य और व ही चरुण हें ॥ २३ ॥ 
तस्य त्वं ब्रहि सौमित्रे प्रजापालः स राघवः | 
अनाङ्गपस्तु सामित्रे प्रवेष्ट नेच्छयाम्यहम्‌ ॥ २५॥ 
दे लक्ष्मण ! तुम ज्ञा कर प्रज्ञापालनकरत्ता श्रीरामचन्द्र जी से 
यह वात कह दी । मे उनकी झाज्षा पाये विना भीतर जाना नहीं 
चाहता ॥ २५ ॥ 
आवृशंस्यान्मरहाभाग प्रविवेश महायुतिः । 
सुपाळयं प्रविश्याथ लक्षमणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २६॥ . 
महातेजवान लक्ष्मण जी उसकी पेसी सिधाई देख ; राजभवन 
में गये रोर वहाँ ज्ञा कर वाले ॥ २३ ॥ 
श्रयतां मम विज्ञाप्यं कौसल्यानन्दवर्षन । 
यन्मयोक्तं महावाहो तव शासनजं विभो ॥ २७॥ 


कौशल्यानन्द्वर्दन ! मेरी प्रार्थना छुनिये। हे महावाही ! हे 
विभा ! आपने जा आज्ञा दो उसका मेने पालन किया श्र्थात्‌ 
पुनः वाहिर ज्ञा कर कार्याथों के हूं ढ़ा ॥ २७ ॥ 


इवा वे ते तिष्ठते द्वारि कार्यायी सञ्ुपागतः । 
लक्ष्मणस्प बच; श्रुत्वा रामा वचनमत्रवीत्‌ ॥२८॥ 
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पक कुत्ता किती काम के लिये द्वार पर जड़ा है! लदमण के 
यह वचन सुन, भ्रीरामचन्द्र जी ने कद्दा ॥ २८ ॥ 
संमवेशय वै प्षिप्रं कार्यार्थी योत्र तिष्ठति ॥ २९ ॥ 
इति प्रत्निप्तेपु प्रथमः सर्गः ॥ 
कार्याथों फरियादी झाई भो ( जाति या यानि का ) क्‍यों न हो, 
उसे शीघ्र यहाँ ले आओ! ॥ २३ ॥ 


उत्तरकायड का प्रक्षिप्त पहिला सर्ग समाप्त दुध्या । 
ना बँहलाला 
प्रक्षिपषेपु द्वितीयः सर्गः 
नन्द टो ००० 
श्रुत्वा रामस्य वचनं लक्ष्मणस्त्वरितस्तदा । 
इवानमाहूय मतिमान्‌ राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के वचन खुन कर, लक्ष्मण जी ने तुरन्त कुत्ते 
के ला कर, महाराज के सामने खड़ा कर दिया ॥ १॥ 
दृष्टा समागतं शवानं रामो वचनमत्रवीत्‌ । 
विविक्षतार्थ तु मे बूहि सारमेय न ते भयम्‌ ॥ २ ॥ 
कुत्ते को अपने सामने देख, श्रीरामचन् जो ने उससे कहा-- 
हे सारमेय ! तुमे जा कुङ कहना दे से कद, डरे मत 1 २ ॥ 
अथापश्यत तत्रस्थं रामं इवा भिन्नमस्तक? । 
ततो दृष्टा स राजानं सारमेयोऽब्रवीद्घचः ॥ ३ ॥ 
उस कुत्ते का सिर फरा हुआ था । वह धरीरामचन्र ओ की 
धरार देख कर वाला ॥ ३ ॥ 
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'राजैव कर्ता भूतानां राजा चेव विनायकः | 
राजा सुप्तेपु जागर्ति राजा पाळयति प्रजाः ॥ ४॥ 
महाराज ! राज्ञा ही समस्त प्राणियों का .स्वामी और शासन- 
कत्ता हे । सव लोग जिस समय सोया करते हैं, राजा उस समय 
जागता रहता हे ॥ ४ ॥ 
नीत्या सुनीतया राजा धर्म रक्षति रक्षिता । 
यदा न पाल्येंद्राजा क्षिपं नश्यन्ति वे प्रजा! ॥५॥ 
राजा श्रच्छो नीति के द्वारा घर्म की रक्षा करता है । यदि राजा 
प्रज्ञा का ¦ यथोचित) पालन न करे तो प्रज्ञा शत्र द्दी नए हो 
ज्ञाय 1 ५॥ 
राजा कर्ता च गोप्ता च सर्वस्य जगतः पिता । 
राजा काले युगं चेव राजा सर्वमिदं जगत्‌ ॥ ६ ॥ 
भ्रतपव राजा ही कर्ता, राजा ही रक्षक शोर राजा ही जगत्‌ 
का पिता है । बही काल, वही युग और वहो यह समस्त जगत्रूप 
है॥॥ 
धारणादममित्याहुधमेंण विधृताः मजा; । 
यस्माद्धारयते सव त्रेछोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ७ ॥ 
घारगा करने ही से घर्म रह सकता हे और धर्म ही से प्रजा 
जन ( यथावस्थित ) रह सकते हें। अतः धर्म का धारण करने 
चाला, चराचर सहित तीनों लाको का धारण कर सकता हे ॥ ७ ॥ 
धारणाद्विद्विषां चेव यर्मेणार्जयन्मजाः । 
तस्माद्धारणमित्युक्तं स धर्म इति निश्चय; ॥ ८ ॥ 


टै 
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वही ढुप्टों का निग्रह और प्रजाजनों का रञ्जन कर सकता है | 
इसीसे वह धर्म कहलाता है ॥ ८॥ 


एष राजन्परोधर्मः फलवान्पेत्य राघव | 
न हि धमाद्रवेत्किश्विहदष्पापमिति मे मतिः ॥ ९ ॥ 
हे राजन ! धर्म हो सव से वढ़ कर है और मरने पर परलोक 
में धर्म ही सहायक दोता हे । यह मेरा हढ़ मत है कि, धर्म पर 
धारुढ़ रहने वाले के कोई भी पदार्थ दुष्याप्य नहीं हे ॥ ६ ॥ 
दानं दया सतां पूजा व्यवहारेषु चार्जवम्‌ । 
एष राम परो धमे रक्षणासेत्य चेह च ॥ १० ॥ 
दान, दया, सञ्जनों का सत्कार, व्यवहार में सीधापन ( छल 
कपट शून्यता )--हे राम ! ये हो परमधर्म हैं और इसी परमधर्म 
की रक्ता करने से यह और पर दोनों लोक वनते हैं ॥ १०॥ 
त्वं प्रमाणं प्रमाणानामसि राघव सुब्रत । 
° वै 
विदितश्रेव ते धम; सद्विराचरितस्तुवे ॥ ११ ॥ 
हे लुत! हे राघव ! थाप तो प्रमाणों के भी प्रमाण हैं, 
सत्युरुषो से आचरित आपका धर्म सव के विदित है ॥ ११ ॥ 
धर्माणां त्वं परं घाम गुणानां सागरोपमः । 
अज्ञानाच्च मया राजनुक्तसत्वं राजसत्तम ॥ १२॥ 
आप धर्म के परमधाम और सदुशुणों के सागर हैं। हे राज- 
श्रेष्ठ | मैने यदि कोई वात अल्लानतावश प्यापसे कह दो हा ॥ १२॥ 
प्रसादयामि शिरसा न त्वं क्रोद्धुमिहाईसि । 
शुनकस्य वचः श्रुत्वा राघवो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
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उसके लिये में सिर झुका कर ज्मा माँगता हुँ। थाप मुझ 
पर कुपित न हौँ । श्वान के ये वचन सुन कर, भीरामचद जी 
चाले ॥ १३ ॥ 
किं ते कार्य करोम्यद्य त्रूहि विस्ब्ध माचिरम्‌ | 
'रामस्य वचनं श्रत्वा सारमेयेउन्नवीदिदम ॥ १४ ॥ 
हे श्वान ! जल्दी निडर हा कर वतलाभ्रो, तुम क्या चाहते 
हा? में अभी उसे पूरा करूंगा । श्रोरामचन्द्र के यह वचन सुन कर 
कुसा कहने लगा ॥ १४ ॥ 
धर्मेण राष्ट्र विन्देत धर्मेणवानुपालयेत्‌ | 
धर्माच्छरण्यतां याति राजा सवभयापहः ॥ १५ ॥ 
हे राजन | घ्म से राज्य को प्राप्ति हातो है, धर्म ही से राज्य 
का (यथेए ) पालन हा सकता है; घर्म ही से (राजा) 
शरणागतवत्सल होता है । राजा सव भयों को दूर करता 
है॥ १४ ॥ 
इदं विज्ञाय यत्कृत्यं श्रयतां मम राघव । 
भिक्षु स्वा्थसिद्धश्च ब्राह्मणावसथे वसन्‌॥ १६ ॥ 
यह सव समक्त कर, मेरा ज्ञा कुछ काम है, उसे सुनिये । 


सर्चार्थसिद्ध नामक मिल्नु पक ब्राह्मण है । में उसीके घर में 
रहता था ॥ १६ ॥ 


तेन दत्तः प्रहारा मे निष्कारणमनागस! । 
एतच्छुत्वा तु रामेण द्वास्थः सम्मेषितस्तदा ॥ १७॥ 


प्रत्तिप्तेपु द्वितीय: सर्गः ६१७ 


उसने प्रारण, निरपराध मेरा सिर फोडू डाला है। यद 
छुनते हो, श्वोरामचन्द्र जो ने उस भिन्नुक ब्राह्मण को बुलाने के 
लिये सपना द्वारपाल भेजा ॥ १७ ॥ 
आनीतश्च द्विजस्तेन सर्वसिद्धार्थकोविदः । 
अथ द्विजवरस्तत्र रामं द्रा महाद्युतिः ॥ १८ ॥ 
द्वारपाल जा कर सर्वार्थसिद नामक व्राह्मण को पुला लाया । 
जव उस भिल्नुक् ब्राह्मण ने मद्दातेजल्ली श्रीरामचन्ध के देला, तव 
वह फहने जगा ॥ १५॥ 
किं ते कार्य मया राम तद्रि त्व॑ ममानघ । 
एवपुक्तस्तु विम्रण रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
हे अनघ ! हें राम ! वतलाइये मुझे किस्त लिये आपने बुलवाया 
है? ज्ञव उस ब्राह्मण ने इस प्रकार पूं छा; तव श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने 
उसे उत्तर देते दुर कदा ॥ १९ ॥ 
त्वयादत्तः प्रहारोऽयं सारमेयस्य वै द्विज । 
कि तवापकृतं विप्र दण्डेनाभिहतो यतः ॥ २० ॥ 
हे ब्राह्मण ! तुमने इस कुत्ते फो मारा हे, सा इसने तुम्हारा क्या 
बिगाडा था ज्ञा तुमने इसके मिर में लाठी मारो ? ॥ २० ॥ 
क्रोध; प्राणहर? शत्रः क्रोधो मित्रमुखा रिपुः । 
क्रोधो झसिर्महातीकषणः सर्व क्रोधोष्पकर्पति ॥ २१ ॥ 


हे द्विज ! लुना, क्रोध दी प्राणसंदारी शत्र दै । क्रोध हो मित्र 
के समान ( वनात्रटी भेष में) मधुरभापी शत्र है। क्रोध दी बड़ी 
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पेनो तलवार है और ऋध ही सद लदूणुगों का सार खाच लेने 
वाला हैं ॥ २१ ॥ 
तपते यजते चेव यच्च दानं प्रयच्छति । 
४ ० र्‌ ~ ९ [ 
क्रोधेन असव इरति तस्मात््रोधं विसजंयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
तप, यज्ञ, दानादि ज्ञा (पुण्यप्रद्‌ ) कर्म किये आते हैं. इन सव 


के क्रोध नए कर डालता है! अतपव क्रोध के { सदैव गर 
सर्वथा ) त्याना चाहिये ॥ २२ ॥ 


इन्द्रियाणां प्रदुष्टानां इयानामिव धावताम्‌ | 
कुवीत धृत्या सारथ्यं संहृत्येन्द्रियगाचरम्‌ ॥ २३ ॥ 
इन्द्रियाँ दुष्ट घोड़ों की तरह विपयों को ओर दोड़ा करती हैं, 
अतः उन इन्द्रियरुपो धाड़ों के सारथी रूपी बुद्धि से अपने ग्रधोत 
कर, उनके सन्मागं पर चलाना चाहिये ॥ २३ || 
मनसा कमणा वाचा चक्षुपा च समाचरेत्‌ । 
श्रेया लोकस्य चरतो न द्वेष्टि न च लिप्यते ॥२४॥ 


मन, कर्म, वाणी और नेत्रों से लोगों की मलाई करता 
रहे । द्वेव वुद्धि क त्याग दे अथवा किसी की बुराई न करे | ऐसा 
करने से वह कर्मवन्धन में नहीं फँसता ॥ २४ ॥ 
न तक्कुयांद्सिस्तीक्षणः सपो वा च्याइतः पदा । 
6 
अरिवा नित्यसंक्रुद्ो ययाऽभ्मा दुरनुष्ठितः ॥ २५॥ 
„ दुराचार से बिगड़ा हृया आरामा जैसा अनिष्ट किया करता 
है, वैसा श्रनिष्ट तेज धार वालो तलवार, पैर से कुचला हुआ साँप 
घथवा अत्यन्त क्रोधी शडु भी नहीं कर सकता ॥ २४ १ 
+ पाठान्वरै--'' चै संदरति | ” 


प्रतिपतेषु द्वितीयः सर्गः ६१६ 


विनीतविनयस्यापि प्रकृतिन विधीयते । 
प्रकृति गूहमानस्य #निश्रयेन कृतिधुवा ॥ २६॥ 
शास्त्रों का पढ़ कर जिसने नम्रता भोर भौशीक्ष्य की शिक्षा 
पायी हो, यदि वह इनके बल से आपनी प्रकृति का छिपाना चाहे 
ता उसकी (बास्तविक ) प्रकृति छिपाने पर भी छिप नहीं 
सकती । क्योंकि गास के पढ़ने से प्रकृति नहीँ बदल सकती । वह 
समय पर ग्रवश्य ही अपने आप प्रकट हो जाती है ॥ २६ ॥ 
एवभुक्तः स विप्रो वै रामेणाह्किष्टकर्मणा । 
द्विजः सर्वार्थसिद्धस्तु अत्रवीद्रामसन्नियि ॥ २७॥ 
जव पअ्रक्किएकर्मा घरीरामचन् ज्ञी ने उस ब्राह्मण से इस प्रकार 
कहा--तव सर्वार्थसिद्ध ब्राह्मण थोरामचन्द जी से वाला ॥ २७ ॥ 


मया दत्तप्रहारोऽयं क्रोधेनाविष्ठचेतसा । 
भिक्षार्थमटमानेन काले विगतमैक्षके ॥ २८ ॥ 
हे महाराज ! मेने क्रोध में मर इस कुत्ते को अवश्य मारा है । 
में भित्ता के लिये धूम रहा था और मिज्ञा का समय निकल गया 
था ॥ २८॥ 
रथ्यास्थितस्त्वयं शवा वै गच्छ गच्छेति भाषितः । 
अथ स्वैरेण गच्छंस्तु रथ्यान्ते ।विषमः स्थितः ॥२९॥ 
यह वीचों बीच गरी में बैठा था । मैंने इससे कहे वार कहा 
किह जा । तव यह वहाँ से उठ कर गली के छोर पर अपनी 
इच्छाचुसार, जाकर एक बेढंगी जगह खड़ा हा गया ॥ २६ ॥ 


# पाठान्तरे--“' निश्चये प्रहातिधुंवम्‌ । ' | पाठान्तरे-- विषमं । ? 
[| 
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क्रोधेन क्षुधयाळविष्टस्तता दत्तोऽस्य राघव । 
प्रहारो राजराजेन्द्र शाधि मामपराधिनम्‌ ॥ ३० ॥ 
में भूखा तो था ही सा क्रोध के वश में हा इसे मार वेठा । है 
महाराज ! अव आप मुकत अपराधी के जा दगड उचित समस्त द्‌ ॥३०॥ 
त्वया शस्तस्य राजेन्द्र नास्ति मे नरकाद्रयम्‌ । 
अथ रामेण संपृष्टाः सर्व एव सभासदः ॥ ३१ ॥ 
हे राजेन्द्र ! श्यॉकि आपके दाथ से दणड पाने पर मुझै नरक 
का भय नहीं रहेगा। यह सुन कर श्रीरामचन्द्र जी ने समस्त 
सभासदों से पृ दवा ॥ २१॥ 
कि कायमस्य वे व्रत दण्डा व #काञ्स्य पात्यताम्‌ | 
सम्यक्मणिहिते दण्डे प्रजा भवति रक्षिता ॥ ३२ ॥| 
कहिये इसे क्या दृण्ड दिया जाय? कोकि 'भ्रपराधो को 
शाआनुलार दण्ड देने से प्रजा को रक्षा होती है ॥ ३२ ॥ 
भुग्वाङ्गिरसक्कुत्साधा वसिष्ठदश्ष सकाइयपः | 
घनपाठकमुख्याश्च सचिवा नंगमास्तथा ॥ २३ ॥ 
उस समय, भगु, श्रांगिस्स, कुत्स, वशिष्ठ और काश्यपादि 
बड़े बड़े धर्मशाख्न वेत्ता ऋषि, मंत्रि और बड़े बड़े महाजन भी वहाँ 
उपस्थित थे ॥ ३३ ॥ 
एते चान्ये च वहवः पण्डितास्तत्र सङ्गताः । 
अवध्यो ब्राह्मणो दण्डरिति शा्नविदो विदुः ॥३४॥ 
इनके प्रतिरिक वहाँ अन्य और भो विद्वञ्जन थे । उन सव शाक्तं 
ने ( एक खर से ) कहा कि, दयड द्वारा ब्राह्मण अवच्य हे ॥ २४ ॥ 
# पाठान्तरे-' कानु । ” 
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ब्रुवते राघवं सर्वे राजधर्मेषु निष्ठिताः । 
अथ ते झुनयः सर्वे राममेवाबरुवंस्तदा ॥ ३५ ॥ 
उन राजधापेत्ताओं ने तो यह राजधर्म कहा । तदनन्तर 
समस्त पुति श्रीरामचन्द्र ज्ञो से वाले ॥ ३५ ॥ 
राजा शास्ता हि सवेस्य त्वं विशेषेण राघव । 
~ ७ ७ 
त्रेछेक्यस्य भवान्‌ शास्ता देवा बिष्णु; सनातन! ॥२६॥ 
राजा सब के शित्ता देने वाला होता है। विशेष कर आप तो 
सब से भ्रधिक हैं । क्योंकि, थाप तो सनातन भगवान्‌ विष्णु हैं और 
भिल्लाकी का शासन करने वाले हैं ॥ ३६ ॥ 
७ च्छे च्य च 
एकगुक्ते तु ते! सर्वे: शवा वै वचनमत्रवीत्‌ । 
यदि तुष्टोसि मे राम यदि देयो वरो मम ॥ २७ ॥ 
न्यायसभा के लाग जव इस प्रकार कह रहे थे, तव ( वीच 
में ) वह कुत्ता वाल उठा । उसने कहा--हे राजन | यदि श्राप 
प्रसन्न हैं शार मुझै वर देना चाहते हैं, ता मेरा मनोरथ सिद्ध 
कीजिये ॥ ३७ ॥ 
प्रतिज्ञात त्वया वीर कि करोमीति विश्रुतम्‌ । 
प्रयच्छ ब्राह्मणस्यास्य कालपत्यं #नराधिप ॥ २८ ॥ 
1काळञ्रे महाराज कोठपत्यं प्रदीयताम | 
एतच्छुत्वा तु रामेण कौलपत्येऽभिषेचितः ॥ ३९ ॥ 


अ्शॉोकि आपने ते पहिले ही यह प्रतिज्ञामक वचन कहां था 
कि, में तेरे लिये क्या करूँ । से अव मेरा यही मनोरथ है कि, आप तै तरे लिये कया करूँ । सा अव मेरा यही मनोरथ है कि, आप 
काम तर लिख बयां हे 0... य पवार 


# पाठान्तरे--४ धराधर । ”1 पाठान्तरै--/ फैछचरे | 1" 
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इस मिचुक ब्राह्मण को कालभर देश का मठाधिपति ( महन्त या 
चैघरी ) वना दोजिये । महाराज ने यह लुवते हो उसका कालञ्जर 
की महन्ती पर अभिषिक्त कर दिया ॥ ३८॥ ३६ ॥ 
प्रययों त्राह्मणो हे गनस्कन्येन सार्चितः । 
अथ ते रामसचिवा; स्मयमाना बचोज्चुवन्‌ ॥ ४० ॥ 
वह ब्राह्मण वडा प्रसन्न हुआ ।,हाथो पर सवार करा कर 
राज्य को ग्रोर से उसका वहुमान किया गया । यह श्राश्वयंदायिनी 
घटना देख कर, थोरामचन्ट जी के मंत्रीयण मुसक्या कर 
बाले ॥ ४*॥ 
वरोऽयं दत्त एतस्य नायं शापे मद्रा । 
एवयुक्तस्तु सचिव रामो वचनमत्रत्रीत्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे महाराज ! इस ब्राह्मण के ता दण्ड के ददले यह पुरस्कार 
दिया गया ! जत्र मंत्रियों ने यह कहा, तव श्रोरामचन्र जी . 
वाल ॥ ४१ ॥ 
न दूयं अआातितस्तज्ञाः शवा वे जानाति कारणम्‌ | 
अथ पृष्ठस्तु रामेण सारमेयोधत्रवीदिदस्‌ ॥ ४२ ॥ 
तुम लोग इस वात के मेद के नहीं ज्ञान सकते । इसका भेद 
कुस ही का मालूम दे! तदनन्तर थ्रोरामचन्त्र जी के पूछने पर उस 
कुत्ते ने इत प्रकार कहना आरम्भ किवा ॥ ०२ ॥ 
अहं छुलपतिस्तत्र आसं शिष्टान्नभो अनः । 
देवद्वि मातिपूजायां दासीदासेषु राघव ॥ ४३ ॥ 
हे राम ! जुनिये, मं पूर्वजन्म में उसो ( कालञ्जर हा) 
स्यान का इलपति था । में वढ़िया बढ़िया पदार्थ खाता था, और 
# पाठान्तरे-- नोतितच्वञ्ञाः 1 " 
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देवता तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करता था तथा नौकरों 
चाकरों के ॥ ४३ ॥ 
संविभागी शुभरतिदेंबद्रव्यस्य रक्षिता । 
€ 
विनीतः शीळसम्पन्नः सवसत्त्वहिते रतः ॥ ४४ ॥ 
उनके कार्यानुसार वेतन देता था । में देवधन की रक्षा करता 
था । में नीतिमान्‌, सतेगुणी मर समस्त प्राणियों के दित में 
तत्पर रहता था ॥ ४४॥ 
सेह प्राप्त इमां पारामवस्थामधमां गतिम्‌ । 
एवं क्रोधान्विता विमरत्यक्तधर्माऽहितेरतः ॥ ४५ ॥ 
क्रुद्धो रशंस; परुष अविद्दांभ्राप्यधार्गिक! । 
कुलानि पातयत्येव सप्त सप्त च राघव ॥ ४६ ॥ 
विल पर भी में इस घोर श्रधम गति के मन हुआ हैं । फिर 
यह ब्राह्मण ते कोधो, घर्मशुन्य, अदितकर हिंसक, रूखा बोलने 
चाला, निष्ठुर, मूख शोर अधमंरत हे । हे राघव ! यह मातृकुल 
की सात और पितूकुल की सात पीढ़ियों को नरक में डाळेगा 
॥ ४५ ॥ ४ ॥ 
तस्मात्सवाखवस्थासु कौलपत्यं न कारयेत्‌ । 
यमिच्छेन्नरकं नेतुं सपुत्रपश्ुवान्धवम्‌ ॥ ४७ ॥ 
देवेष्वधिष्ितँ कुर्यादगे।पु च ब्राह्मणेषु च । 
ब्रह्मस्वं देवताद्रव्यं रीणां बाळधनं च यत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ह प्रभे! | कैसी ही विपत्ति क्यों न ग्रा पड़े, किन्तु कुलपति-- 
महन्ती का काम कभी न करे। द एथिवीनाथ | जिसके पुष, पशु, 
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वाराणस्यां महाभाग! पाय चापबिवेश ह ॥ ५३ ॥ 
इति प्रत्िप्तेपु द्वितीयः सर्गः | 
वह महाभाग कुत्ता वहाँ से काशो गया और वहां शरीर 
त्यागने की कामना से भ्रन्नजल कोड, निराहार प्रत करने 
लगा ॥ ५३॥ 
उत्तरकायड का प्रत्रिप्त दूसरा सर्ग समाहत हुग्रा । 
ने 


प्रत्तिपेषु तृतीयः सर्ग: 


अथ तसिमिन्वनेहेे रम्ये पादपशोभिते । 

नदीकीणें गिरिवरे कोकिळानेककूजिते ॥ १ ॥ 

सिइच्याघ्रसमाकीणें नानाद्विजगणाहृते । 

ग्रधरोठझो रसते वहुबषंगणानपि ॥ २॥ 

किसी एक वड़े रमणीक और वृक्षों से सुशोभित वन में, जहाँ 

नदी के तट पर कायले कूकती थीं, जिसमें सिह व्याप्रादि रहा करते 
धे और जिसमें विविध प्रकार के पत्ती भरे पड़े थे; उस घन 
में सैकड़ों वो से एक गोध और उल्लू दे पत्ती भी रहा करते 
थे॥१॥२॥ 

अथोळूकस्य भवनं शप! पापविनिश्रयः | 

पदमिति कृत्वाञ्सी कलहं तेन चाकरोत्‌ ॥ २॥ 


घा० रा० ३४---४५ 
क 


३२६ उत्तरकारडे 
एक दिन गीध के मन में पाप सम्राया और वह उल्लू के घर 
ज्ञा कर वेत्ला-यह घर ते मेरा है। यद कह वह गोघ उम उदलू 
के साथ झगड़ा करने लगा ॥ ३॥ 
राजा सर्वस्व लोकस्य रामो राजीवलोचनः । 
तं परपद्यावहे शीघ्र सस्येतद्ववनं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
और याला-दमलनयन श्रीरामचन्द जी ( घाजकल ) सत्र के 
अपर राज्य करते हें । चला दम तुप उनके पास चलें! वे इस 
मकान वारे में जिसके पत्चम्रें निर्णय कर देंगे, यह घर उसोका 
हा ज्ञायगा ॥ ४ ॥ 
इति कृत्वा मति# तो तु निश्चयार्थं सुनिश्चिताम । 
गृध्रोलूको प्रपद्येतो कोपाविष्टो द्ममर्पिता ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार वे दोनों आपस मे ते कर ओर क्राय में भरे, श्रीराम- 
चन्द्र जी के पास आये ॥ ५ ॥ 
रामं प्रपद्य तो शीघ्रं ऋलिव्याकुछचेतसी । 
ता परस्परविद्ेपात्स्पूशतश्वरणा तदा ॥ ६ ॥ 
वे परस्पर झगडा करने के कारण विहुल हा रहें ये । दोनों ने 
ग्रा कर, श्रीरामचन्र जी के चरण छुप ॥ ६ ॥ 
अथ दृष्टा नरेळं त॑ गृध्रो वचनमत्रवीत्‌ । 
सुराणामसुराणां च प्रधानस्ल मते! मम ॥ ७॥ 
तदनन्तर गीघ ने श्रीरामचन्द्र की ओर देख कर यह कहा - 


हे राजन्‌ ! मेरी ज्ञान में तो आप देवता और भ्रसुरों में प्रधान 
हें॥ ७॥ 


क पाइान्तर॑-~*' तां तु । ”” 
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सपत्र रच्च विशिष्टो महायुते | 
परावरज्ञो भूतानां काल्या चद इवापरः ॥ ८॥ 
दुर्निरीक्ष्यो यथा सूयो दिमवांश्रेव गोरे | 
` सागरश्चैव गाम्मीचें लोकपालो यमा सति ॥ ९॥ 
हे महाद्युतिमान | श्राप बुद्धि मे बृहस्पति और शुक से भी 
बढ़ कर है। आप प्राणिप्रात्न े पूर्वापर को जानने चाले हैं गोर 
कान्ति में आए चळ के समान एवं दुय फी तरह दुनिरीक्ष्य हैं। 
हिमालय की तरह और गम्भीरता में आप समुद्र की वरह हैं। ग्राप 
बारव में आप प्रभाव में लोकपाल के तुल्य हैं ॥ म॥ ६ ॥ 
तान्या धरण्या तुर्याति शीघ्रत्वे धनिलेपमः । 
गुरुस्लं सर्वसम्पन्नः कोर्तियुक्रथ राघव ॥१०॥ 
आए तमन में पृतिवी के समान गरर शीघ्रता में वायु के समान 
हे । राप सब के गुर, ( अर्थात्‌ पुर) सर्वयुणसम्पश् और कीति 
मान हैं ॥ १० ॥ 


अमर्पी दुरणये। जेता सवाखविधिपारग; । 
भृषुष्य ममन वे राम विज्ञाप्यं नरपुङ्गव ॥ ११ ॥ 
आप कोष रहित, दुर्जेय, सव फे जीतने वाले रौर सब शाखं 
के पारगामी दै । दे दरो ! है ओरामचद ! श्राप मेरी प्राथना 
सुत्ये ॥ ११॥ 
मालयं पतं बाहुबीयेंग राघव । 
उलूका हरते रास्त लं त्रातुमरईसि ॥ १२ ॥ 


७ पादान्ते" सामर्राति । रै 
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है राघव ! पहले मैंने अपने वाइवल से जिस घर के वनाया 
था, उसे अव यह उलूक लेना चाहता है.। दे राजन्‌! इस विपत्ति 
से आप मुझे वचावे ॥ १९॥ 
एवमुक्ते तु गृध्रेण उलूको वाक्यमत्रवीत्‌ । 
सेमाच्छतक्रते! सूर्यादनदाद्वा यमात्तया ॥ १३ ॥ 
ज्व गोध कह सुका; तव उल्लू कहने लगा। हे राजन्‌! 
चन्द्रमा) इन्द्र, सूर्य, कुवेर और यम ; इन देवताओं से राज्ञा का 
शरीर ॥ १३॥ 
जायते वै तपा राम फ्रिश्विद्धवति मानुषः | 
सर्वमयो देवा नारायण इवापरः ॥ १४॥ 


कह्पित होता है परन्तु उसमें थोडा सा मनुष्यत्व भो रहता 
हे । आप तो समय साक्षात्‌ नारायण रूप ही हैं ॥ २४ ॥ 


याचते साम्यता राजन्सम्यक्मणिहिता विभो | 
समं चरसि चान्विष्य तेन सोमांशको भवान्‌ ॥१५॥ 
दे परमा ! भ्रापके प्रति सर जोवधारो सोऱ्यता प्रदर्शित कर, भली 
भाँति आपसे याचना करते हैं। थापे सोम्यमाव दिखलाई पड़ता है 
अत; श्राप सामांश दे । आपका व्यवहार सत्र में समान हैं ॥ २५ ॥ 
क्राथ दण्ड प्रजानाथ दान पापभयापहः | 
0 र ७. ७ क 
दाता इतासि गोप्तासि तेनेन्द्र इव ना भवान्‌ || १६॥ 
हे प्रज्ञानाथ ! क्रोध करने में, दण्ड देने में, पाप और भय 
के दूर करने में तथा दाता, दर्ता और रक्षक होने के कारण, आप 
इन्द्र के समान हैं ॥ १६ ॥ 
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अशय; सर्वभूतेषु तेजसा चानळोपमः । 
अभीक्ष्णं तपसे छोकास्तेन भास्करसन्निमः ॥१७॥ 
सव प्राणियों से अधृष्य ( ज्ञेय ) होने के कारण, आप तेज में 
अद्भि के समान हैं और तय की तरह सव लोकों क्षा तपाया करते 
हैं। ग्रतः याप सूय के समान हैँ ॥ १७॥ 
साक्षादिततेशतुर्येसि अथवा धनदाषिकः । 
वित्तेशस्येव पदमा भ्रीनित्यं ते राजसत्तम ॥ १८ ॥ 
श्राप सात्तात्‌ कुबेर के तुल्य हैं, ग्रथवा उनसे भी ग्रधिक हैं। 
फ्योंकि ल्मी सदा कुवेर के तुल्य आपके गराश्चित रती है ॥ १८ ॥ 
धनदस्य तु कार्येण धनदस्तेन नो भवान्‌ | 
समः सर्वेपु भतेपु स्थावरेषु चरेषु च ॥ १९ ॥ 
घनद्‌ का कार्य करने से ग्राप हमारे लिये धनद हैं। थाप 
सव प्राणियों में--चाहे वे स्थावर हों, चाहे अङ्गम-समान दृष्टि 
रखते हैं ॥ १३॥ 
तरो मित्रे च ते दृष्टि! समतां याति राधव | 
घण शासन नित्य व्यवहारे विधिक्रमात्‌॥ २० ॥ 
है राघव | प्राप शत्र मित्र में समान दणि रखने वाले हैं। 
पराप सदैव धर्मानुतार शासन करते हैं और यथाक्रम व्यवहार 
` करते हैं ॥ २०॥ 
यस्य रष्यसि वे राम तरय मृत्युर्विधावति । 
गीयसे तेन वे राम यम {इत्यभिविक्रमः ॥ २१ ॥ 


# पाठान्तरे-- कोपेन । ” | पाठाम्तरे--“ कृष्यत्ति । ” { पाठान्तरे 
डलतिविक्रप: |! 
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है राम! थाप जिम पर ऋद्ध दोते हैं, उसके मरने में कुछ भो 
सन्देद नहीं रदता ! इसीसे आप महापराक्रमी यमराज के समान 
कहे जाते हैं ॥ २१॥ 
यवैष मानुषो भावो भवते! ठपसत्तम । 
आवृशंस्यपरो राजा सलेपु क्षमयाऽन्वितः ॥ २२ ॥ ` 
हे नृपश्रेष्ठ ! आपका मचुष्यमाव दयालुता से पूर्ण है । प्राणियों 
पर श्राप वही दयामया रहती है, अतपव झाप पक दयालु 
राजा हैं॥ २२॥ 
टुवलस्य त्वनाथस्य राजा भवति वे बळम्‌ | 
अचक्षुषोत्तमं चक्षुरगतेः स गतिभवान्‌ ॥ २६ ॥ 


~ ईक छा 


हे भगवन्‌ | दुवेल और अनाथ के लिये राजा दी वलढ्प है; . 
विना आँख वाले के लिये राजा दी आँख ढप है और जिसकी कोई: 
गति नहीं, उसके लिये राजा ही गतिख्य ह ॥ २३ ॥ 

अस्माकमपि नाथस्त्वं भरूयतां मम यार्मिङ । .. 
ममाळयं प्रविष्टस्तु गुथ्रो मां वाघते बृप ॥ २४ ॥ 
दे घामिक ! छुनिये, मेरे मो श्राप हो नाथ हैं। हे राजन्‌! यह 
गीध मेरे घर में घुस कर, मुझे सताता है | २४ ॥ ‘ 
तवं हि देव मनुष्येषु शास्ता वे नरपुङ्गव । 
एतच्छुत्वा ठु वे रामः सचिवानाइयत्लयस्‌ ॥२५॥ 
हे नरश ! देवताओं ओर महुष्यों के श्राप शासन करने 


वाले हैं यहद सुनते ही, ओराम्रचन्र जी ने अपने मंत्रियों के | 
-स्वयं बुलाया ॥ २५ ॥ 


प्रन्निप्तेपु तृतीय: मर्गः ६३१ 


ह्नि 
धुष्ठिजयन्तो विजयः सिद्धार्थ राष्ट्रवर्धनः । 
अशोको धर्मपालश्च अुमन्त्रश्च महावलः ॥ २६ ॥ 
धृष्टि,जयन्त, विजय, सिद्धाथ, राष्ट्रवर्धन, श्रशोक, धर्मपाल 
भोर महावली सुमंत्र ॥ २६ ॥ 
एते रामस्य सचिवा राज्ञो दशरथस्य च । 
र 
नीतियुक्ता महात्मानः सवशासबिशारदा; ॥२७॥ 
द्वीमन्तथ् कुलीना नये मंत्रे च कोविदा; । 
तानाहूय {च धर्मात्मा पुष्पकादवतीये च ॥ २८ ॥ 
गुधोलूकविवादं तं पृच्छति स्म रघूचमः | 
कृति वर्षाणि वै गुध तवेदं नियं कृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
ये महाराज दशरथ के समय के मंत्री ही श्रीरामचन् जी के 
शासनकाल में भो मंत्रिपर पर थे. । ये सभी नीतिमान्‌, महात्मा, 
सव शाञ्रों के ज्ञाता, बुद्धिमान, कुलीन और नीति में तथा त्याय 
करने में वड़े निपुण थे । इन सत्र का बुला कर घाप पुष्पक नामक 
राज्यासन से उतर कर, उन दोनों के झगड़े के गरे में उन दोनों से 
पूछने लगे । ( प्रथम गोध से पृ'छा ) हे गीध ! वतलाथ्या, तुम्हारा 
इस स्थान पर कितने दिनों से भ्रधिकार (कहना) है ? ॥ २७ ॥ 
२८॥ २६॥ 
एतन्मे कारणं जूहि यदि जानासि तत्वतः | 
एतच्छुत्वा तु वै गुश्रो भाषते राघवं स तम्‌ ॥ ३०॥ 
% पाठान्तरे--* सचिवः सुमद्दावछः । "' † पाठान्तरे“ प्रीति- 
मन्दः | ? | पाढास्तरे ~“ ल । १) 
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इस प्रश्न का उत्तर ज्ञा ठुप जानते हो मुझे ठीक ठोक दो । 
गीघ ने श्रोरामचद्ध जी से कहा ॥ ३० ॥ 
लि «~ बो ~ 
इय वसुमती राम मनुष्य; पारमा यदा [ 
उस्वितेराद्ता सवा तदामभूति मे गुह्‌ ॥ ३१ ॥ 
है राम! खुटि के आदि में जिस समय यइ प्रथित्री मनुर्थ्यो से 
युक्त हुई, जद सब जाग इस प्र वस गये. तद ही ले इस घर पर 
मेरा कच्चा चला छाला ह 1 ३१ ॥ 
उल्कथान्रवीद्राम पादपतपशामिता । 
यदय पायया राजस्तदाम्भांत में गुदम्‌ | 
एतच्छला तु वे राम; समासडयुवाच है ॥ ३२॥ 
इस पर उलूक ने ऊद्दा-दे राजन्‌ ! उव से यह प्रयिवो दुर्क्तो 
से शामित हुई हे. तब से इस स्यान पर मेरा घर हें या में रहता हूँ । 
छुन श्रोरामडन्द जी उमावदों मे वाजे | ३२॥ 
न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा 
वद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्‌ । 
नासा घर्मो यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्सत्यं यच्छळेनाहुविद्धम्‌ ॥३३ ॥ 
वह समा, उसा हो नहीं, जिसमें बड़े बूढ़े लाग न हों, दे वृद 
ग, वृद्ध जाग हो नहों, तरा धर्मामुलार दान न कहें । दह घर्म भी 
घर्म नहीं, जिसमें सत्य न दो और वह सत्य सी, सत्य नहीं जिसमें 
छल कपर का पुट लगा दे | ३३ ॥ 
ये तु सभ्याः सदा ज्ञात्वा तृष्णीं ध्यायन्त आसते । 
वयात्राप्तं न ब्रुवते ते सर्वे्वतवादिनः ॥ ३४ ॥ 
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ज्ञा समासदू जानवूक कर, चुपचाप भ्यान लगाये बैठे रहते हैं 
और यथार्थ वात नहीं कहते, वे ्रसत्यवादो समभे जाते हैं ॥३४॥ 
जानन्न वाऽब्रवीलाशनान्कामात्कोधाद्भयात्तथा । 
सहस्रं वारुणान्पाशानात्मनि प्रतिमुश्चति ॥ २५ ॥ 
ज्ञा काम से या क्रोध से श्रथवा भय से जानते हुए भी प्रश्नों का 
उत्तर नहीं देते ; वे हज़ार वर्षो तक वरुणपाश का दण्ड पाने के 
प्रधिकारी होते हैं ॥ ३५ ॥ 
तेषां संवत्सरे पूर्ण पाश एकः रमुच्यते । 
तस्मात्सत्येन वक्तव्यं जानता सत्यमञ्जसा ॥ ३६ ॥ 
एक वर्ष पूरा होते पर उनका एक पाश हूटता दै । श्रतः ज्ञा 
-वात ठीक ठोक जान पड़े, उसे ढोक ठोक दी कहना चाहिये ॥ २६॥ 
एतच्छुत्वा तु सचिवा राममेवाब्रुवंस्तदा । 
उलूकः शोभते राजन्न तु गृभो महामते ॥ २७॥ 
यह वचन सुन कर, मंत्री श्रीरामचन्द्र जो से वाले-महाराज ! 
'इक्लू का कथन ठीक है और गोध सूठ बराल्ता है ॥ ३७॥ 
त्वं प्रमाणं महाराज राजा हि परमागतिः । 
राजमूला; मजा! सर्वा राजा धर्मः सनातन; ॥ ३८॥ 
हे महाराज ! इसमें श्राप ही प्रमाण हैं। क्योंकि राजा ही संव 
की परमगति है। सव म्ज्ञा्रों का राजा ही मूल है और राजा दी 
सनातनधर्मरुपी है ॥ ३८॥ | 
र 
शास्ता तृणां दपा येषां ते न गच्छन्ति दुगतिम्‌ । 
वैवरवतेन मुक्तास्तु भवन्ति पुरुषोत्तमाः ॥ २९ ॥ 
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जिन मनुष्यों का शासन राजा द्वारा हो जाता है, उनको दुर्गति 
नहीं होती, वे नरथेछ यमराज के फंदे से छूट जाते हैं ॥ ३६ ॥ 
सचिवानां वचः श्रुत्वा रामो वचनमत्रवीत्‌ । 
श्रयतामभिधास्यामिं पुराणे यदुदाहृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
मंत्रियों के वचन सुन कर, थीरामचन्द्र जी वाले-लुने।, में 
श्रव तुम्हे पुराणों का कथन सुनाता हुँ ॥ ४० ॥ 
यौः सचन्द्राकनक्षत्रा सपवंतमहावना । 
C लोक्यं र 
सलिलाणवसम्पूर्ण ग्ेळाक्यं सचराचरम्‌ ॥ ४१॥ 
एक एव तदाह्वासीधुक्तो पेर्रिवापरः । 
पुरा भृः सह लक्ष्म्या च विष्णोर्जठरमाविशत्‌ ॥४२॥ 
_ देखो, आारस्मकाल में, चन्द्र, बये और नच्तत्रों सहित आकाश, 
पर्वत और मह्दाचनों सहित यह सारो पृथिवी तथा चर अचर 
सहित तीनों लेक, महासागर के जल में वे हुए, मेरु के समान 
एक ढेर की तरह थे । लक्ष्मी तथा यह सारा (प्रपञ्च ) जगत्‌ 
भगवान्‌ बिष्णु के उद्र में था || ४१ ॥ ४२ ॥ 
तां निगुह्य महातेजाः प्रविश्य सलिलाणवम्‌ । 
सुष्वाप देवा भूतात्मा बह्न्वपंगणानपि ॥ ४३ ॥ 
इन सव के अपने पेट में रखे हुए, भगवान्‌ विष्णु समुर में वर्षो 
तक से!या किये ॥ ४३ ॥ 
विष्णौ सुप्ते तदा ब्रह्मा विवेश जठरं ततः । 
. रद्स्नोतं तु तं ज्ञात्वा मद्दायोगी समाबिश्ञत्‌ ॥४४॥ 
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विष्णु भगवान्‌ के साते पर ब्रह्मा जी उनके उदर में प्रवेश 
कर गये । क्योंकि उन महायेगी ने अन्य मार्ग वन्द्‌ जान कर, 
( अर्थात्‌ अन्यत्र जाने का कोई रास्ता न देख) उनमें प्रवेश 
किया ॥ ४४॥ 
नाभ्यां विष्णा! समुत्पत्ने पद्मे हेमविभूषिते । 
स तु निगम्य वे ब्रह्मा योगी भत्वा महाप्रशु! ॥४५॥ 
फिर विधु भगवान्‌ की नाभि से सुवर्शभूषित एक कमल' 
इत्पश्न हुआ । उसमें से यागवल' से मद्दाप्रमु ब्रह्मा जो निकले ॥४५॥ 
सिस्रृष्लु; पृथिवीं वाय॑ पवतान्समहीरुहान्‌ | 
तदन्तरे प्रजा; सर्वा; समबुध्यसरीसपा; ॥ ४६ ॥ 
जरायुजाण्डजाः सर्वाः स ससज महातपाः । 
अतत्र ओोत्रमलोसन्नः कैटभो मधुना सह ॥ ४७॥ 
उन्दीने पृथिवी, वायु, पर्वत, वृत्त एवं महुष्य, सर्प, जरायुज 
ओर अपडज जोवधारियों को तपःप्रभाव से'रचा । वहीं उनके कान 
के मेल्ञ से मधु और कैटभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए ॥४६॥४७॥ 
दानवो त महावीयों घोराख्पौ दुरासदौ । 
टा प्रजापतिं तत्न क्रोधाविष्टो बभूवतुः ॥ ४८ ॥ 
ये दोनों दानव वड़े वलवान पराक्रमी ओर दुं थे। वे ब्रह्मा 
जी के बैठे देख वड़े कुपित हुए ॥ ४८ ॥ 
वेगेन महता तत्र खयंगुवमधावताम्‌ | 
ष्ट्रा खयंग्ुवा मुक्तो रावे वै विकृतस्तदा ॥ ४९ ॥ 


७ पाठान्तरे-- ततः 1? 


ई३६ उच्चरकागडे 
थौर वे ब्रह्मा जी (के खाने के लिये) उनकी, ओर दोड़े । 
यह देख, ब्रह्मा जी बड़े ज़ोर से चिल्लाये ओर चिल्लाते समय उनका 
चेहरा भी टेंढ़ामेढ़ा हो गया ॥ ४६॥ 
तेन शब्देन सम्पराप्ती दानवा दरिणा सह । 
अथ चक्रमहारेण सूदिता मधुकेटमो ॥ ५० ॥ 
ब्रह्म जी का चिल्लाना लुन, भगवान विष्णु वहाँ तुरन्त पहुँच 
'गये । भगवान विषएु के साथ उनकी लड़ाई दुई । अन्त में भगवान 
ने अपने सुदर्शनचक्र से उन दोनों के मार डाला ॥ ५०३ 
येदसा छाविता सर्वा पृदिवी च समन्ततः ! 
भूयो विशाधिता तेन इरिणा लोकधारिणा ॥ ५१ ॥ 
उनके शरोर से निजी हुई चर्वी से मारी पृथिवी तर हो 
गयी । तत लोकधारी भगवान विष्णु ने प्रथितो को शोथा ( साफ 
किया) ॥ ५१ ॥ 
eA Fs ७. ~ © 
शुड व मादूना ता तु वृत्त; सवामपूरयत्‌ \ 
आपध्य; सवसस्यानि निष्पत्चन्त पृथम्वियाः ॥५२॥ 
ग्रौर जद पृथियों शुद्ध हा गयो; तव उसे सर्वत्र कुत्तों से 
पूर्ण कर दिया। पृथियों से सव प्रकार के थन्न ग्रोर ओरेषधियाँ 
उत्पन्न हाने लगीं ॥ ४२ ॥ 
मेदेगन्धात्ु धरणी मेदिनीत्यमिसंज्िता | 
तस्माच ग्रश्नस्य गृहमुलूकस्येति मे मति; ॥ ५३ ॥ 
इस पृथिवी में चरीं को दुर्गन्धि भाने लगो थी, इसीसे इसका 
नाम मेदिनी पड़ा । अतरव मेरी समझ में (सी) वह घर गीध_ 
का नहीं हे सकता । घर उलूक ही का है ॥ ५३ ॥ 
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' तस्मादगुध्रस्तु दण्ड्यो वे पापो हर्ता पराळयम्‌ । 
पीडां करोति पापात्मा दुर्विनीता महानयम्‌ ॥ ५४ ॥' 
गोध दूसरे का घर छीनना चाहता है । अतः यह प्रपराधी है 
और दण्ड देने येग्य है। यह दुविनोत, उलूक के बहुत सताता 
है॥ ५७ ॥ 
अथाशरीरिणी वाणी अन्तरिक्षात्मवोधिनी । 
मा वधी राम गुधं कत पूरवदग्धं तपेवलात्‌ ॥ ५५ ॥ 

( घीरामचन्द्र जी यद्द फैसला खुना ही रहे थे कि, इतने में ) 
आकाश से ( किसी अद्गुश्म व्यक्ति की ) यह वाणी सुन पड़ी-- 
हे घीरामचन्द्र ! इस गीघ के शाप मत मारिये ; क्योंकि यह तो: 
` तपोवल से पहले ही भस्म दो चुका है ॥ ५४ ॥ 

कालगौतमदग्या$्यं प्रजानाथे। 1नरेश्वर । 
व्रह्मदत्तेति नाम्नैप शूर! सत्यत्रत; शुचिः ॥ ५६॥ 
है प्रजानाथ नरेश्वर | पहले यह गीध अह्यदत्त नामक शूर, 
सत्यवत और पवित्राचरण सम्पन्न एक राजा था। इसे कालगोतमः 
नामक ऋषि ने शापद्वारा दग्ध कर दिया था ॥ ५६ ॥ 
` गुहं खस्यागतो विभो भोजनं प्रत्यमागंतः । 
साग्रं वर्षशचतं चैव भोक्तव्यं तपसत्तम ॥ ५७॥ 
हे नुपश्चेप्र ! ( इसका कारण यह था कि,) पक दिनि एक 
ब्राह्मण भाजन की खोज में घूमता फिरता इस राजा के धर पहुंचा 
भर बाला कि, में कुछ अधिक सौ वर्ष तक आपके यहाँ भोजनः 
करूँगा ॥ ५७ ॥ er सश. 
० पांठान्तरे-- तं | ” † पा्म्तरे--“ धनेश्वरः, 


शेप उत्तरकायडे 


ब्रह्मदत्त स बै तस्य पाचमध्ये खयं वृपः । 
! हाद चैवाकरोत्तस्य भोजनार्थ महाद्युतेः ॥ ५८ ॥ 
राजा ने उसे अध्य पा प्रदान किया और उस महातेजस्वी 
ब्राक्षण के लिये उसका भ्रमिप्रेत भाजन तैयार करवाया ॥ ५८॥ 
माँसमस्यामवत्तत्र आहारे तु महात्मनः । 
अथ कृद्धेन मुनिना शापो दत्तोस्य दारण; ॥ ५९ ॥ 
उस भोजन में बाँस था । माँस के देख कर, धुनि ने क्रोध में 
भर इसे दारण शाप दिया ॥ ५६॥ 
ग्रसं भव वै राजन्मामैनं ह्यय सोत्रवीत्‌ । 
प्रसादं कुर धमेज्ञ अज्ञानान्मे महात्रत ॥ ६० ॥ 

(शाप देते हुए कहा , हे राजन्‌! तुम गीध हे! जाये । राजा ने 
कहा--हे मदानतघारी ! हे धर्मश्च | मुकले अनजाने यह भूल हुई दै । 
अतः आप मेरे अपर कृपा कोजिये और प्रसन्न हुजिये ॥ ६० ॥ 

शापस्यान्तं महाभाग क्रियतां वै ममानघ | 
तदज्ञानकृतं मत्वा राजानं मुनिरबवीत ॥ ६१ ॥ 

हे महाभाग | इस पापरहित शाप का अन्त भी तो कीजिये ! 
तब मुनि ने बह ज्ञान कर कि, सचमुच राजा से यह भूल अनजाने 
हुई है, राजा से कहा ॥ ६१॥ 

उत्पस्यति कुले राज्ञां रामो नाम महायश्ञाः । 
इक्ष्वाकूणां मदाभागो राजा राजीवलोचनः ॥ ६२॥ 
इक्वाकुवंश में महायशत्वी, मद्दाभाग और कमलले चन श्रीराम- 
चन्द्र ज्ञी उत्पन्न होंगे ॥ ६२॥ 
१ दाद्‌ अभिम्रेतं । ( रा० 
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तेन स्पृष्टो विपापस्त्वं भविता नरपुङ्गव । 
स्पष्ठ रामेण तच्छुत्वा नरेन्द्र, पृथिवीपतिः ॥६३॥ 
हे नरे ! उनके स्पशं करने से तुम पापरदित हो जानोगे । 
यह वचन सुन कर, श्रोरामचन्द जी ने उस नरेन्द्र पृथिवीपाज को 
हुआ ॥ ६३ ॥ 
गुल सक्तबाज्ञाजा दिण्यगन्धानुलेपनः । 
पुरुपो दिव्यर्पोऽभूदुवाचेदं च राधवम्‌ ॥ ६४॥ 
छूते ही वह गोध का चाला त्याग कर, दिव्यान्ध लगाये हुए 
दिव्य रूपधारी राज्ञा हाँ गया । फिर वह श्रीरामचद्ध जी से 
चाला ॥६४॥ 


साधु राघव धर्मज्ञ स्वत्मसादादहं बिभो । 
विमुक्ती नरकाद्घाराच्छापस्यान्तः कृतस्त्वया ॥६५॥ 
इति प्रत्तिप्तेपु तृतीयः सः ॥ 
है धर्मज्ञ । हे राघव | आप धन्य हें । आपफ्ढी छुपा से भ्राज 


घार शापरूपी नरक से मेरा उद्धार दी गया । आपने मेरे शाप 
का न्त कर दिया ॥ ६४ ॥ 


उत्तरकागड फा प्रत्निप्त तीसरा सर्गे पुरा हुआ । 


नल मुँदैलाला 
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तयोः संवदतोारेवं रामलक्ष्मणयेस्तदा । 
वासन्तिकी निशा प्राप्ता न शीता न च घर्मदा ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र रर लक्ष्मण इस प्रकार प्रजापालन करने लगे । 
कमशः वसन्त को रात ग्रा पहुँची, ज्ञान तो बहुत डंडी ही थी 
श्रौर न बहुत गर्म ॥ १ ॥ 
ततः प्रभाते विमले कृतपूर्वाहिकक्रिय । 
अभिचक्राम काइुत््थो दर्शनं पारकार्यविद्‌ ॥ २॥ 
पक दिन प्रातःकाल महाराज श्रीरामचन्द जी स्नान ओर 
सन्योपासनादि प्रातःकालीन थाम्हिककर्म कर, पुरवासियों के 
काय, देखने भाजने के लिये दरवार में जा विराजे ॥ २॥ 
तत! धुमन्त्रसत्वागम्य राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ | 
एते 'प्रतिहता राजन्‌ द्वारि तिष्ठन्ति तापसाः ॥ ३ ॥ 
उस समय सुमंत्र ने आ कर श्रीरामचन्र जी से कहा--हे 
भगवन्‌ ! कुछ तपखी लोग द्वार पर आपकी अनुमति के लिये सके 
हुए हैं ॥ ३॥ 
१भागवं च्यवनं चैव पुरस्कृत्य महर्षयः । 
९, 
दशनं ते महाराज्ञथोदयन्ति कृतत्वरा; || ४ ॥ 
१ प्रतिदता--विरुद्धा । (गो०) २ आगँव--शगगोत्रापत्यच्यवर्न । (रा०) 
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भुगुवंशो च्यवन उनके. ग्रशुग्रा हैं 1 वे आपसे मिलने फे लिये 
शीघ्रता कर रहे हैं ओर हमें आपके पास अपने भ्रागमन को सूचना 
देने के भेजा है ॥ ४ ॥ 
प्रीयमाणानरव्याघ्र यञ्ुनातीरवासिनः । 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राम; प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥ ५ ॥ 
हे नरव्याध्र ] ते सव ऋषि यपुनावद के रहने वाले हैं भोर 
श्रापकी छुपा चाहते हैं। छुमंत्र के यह वचन सुन, थोरामचन्द जी 
बाले ॥ ५॥ 
प्रवेश्यन्तां महाभाग भारगवममुखा द्विजाः । 
राझस्त्वाज्ञा पुरस्कृत्य द्वाःस्था #मूध्तां कृताञ्जलिः ॥६॥ 
हे महामाग ! अच्छा उन भगुवंशी च्यतनादि समस्त तपश्वियों 
की यहाँ लिवा हाम्रो । महाराज की आक्षा पा, खुमंत्र ने सिर सुका 
और हाथ जाड, ॥ # ॥ 
प्रवेशयामास तदा तापसान्सुदुरासदान्‌। 
शतं समधिकं तत्र दीप्यमानं खतेजसा ॥ ७ ॥ 
उन तेजस्वी तपत्लियों को महाराज के सामने पहुँचा दिया । 
सपने तेज से प्रकाशमान सौ से अधिक, ब्राह्मणों ने राजसभा में 
प्रवेश किया ॥ ७ ॥ 
प्रविष्टं राजभवनं तापसानां महात्मनाम्‌ । 
ते द्विजाः पूर्णकलद! सर्व तीर्थाग्बुसत्कृती! ॥ ८ ॥ 
जब वे सब राजसभा में गये, नव वे सव महात्मा तप्खी, तीर्थो 
के जलों से भरे हुए कलश हार्थो में लिये हुप थे ॥ ८॥ 
9 पाठान्तरे" सूच्चि । ” 
घा० रा० उ०--४१ 
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गृहीतया फलमूलं च रामस्याभ्याहरन्वहु । 
प्रतिग्रह्म तु तत्सवं रामः प्रीतिपुरस्कृतः ॥ ९ ॥ 
तथा चे फल मूल भी श्रीरघुनाथ जी की भेंट के लिये बहुत से 
लाये थे । श्रीरामचन्द्र जी ने प्रसन्न हो उनकी भेंट स्वीकार 
की ॥ ६ ॥ 
तीथोदकानि सर्वाणि फलानि विविधानि च! 
उवाच च महावाहुः सर्वानेव महामुनीन्‌ ॥ १० ॥ 
समस्त तीर्थो का जल र विविध प्रकार के कंद्सूल फल ले 
कर, महावाहु थीरामचन्द्र जी सब घुनियों से वाले ॥ १० ॥ 
इमान्यासनमुख्यानि यथाहंप्रुपविश्यताम । 
रामस्य मापितं श्रुत्वा सवे एव महर्षयः ॥ ११ ॥ 
यह विशेष आसन विळे दें, आप लाग इन पर यथायोग्य बैठ 
जय । श्रीरामचन्द्र जी के वचन छुन कर; सब महर्षि ॥ ११॥ 
बृसीपु रुचिराख्यासु निपेदुः काञ्चनीषु ते । 
उपविष्टान पी रतत्र दृष्टा परपुरञ्जयः । 
पयत; माजञलिभूत्वा राघवो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 


सुन्दर भूषित साते को चैकियों के ऊपर बैठ गये । शत्रहन्ता 
श्रोरामनन्द्र जो ने उन सव ऋषियों के बैठ जाने पर, सिर झुका 
उनकी प्रणाम क्रिया श्रार हाथ जाइ कर ये विनोति युक्त वचन 
कहे ॥ १२॥ 


किमागमनक्षार्य वः कि करोप्रि समाहितः । 
आङ्गाप्योऽइं महर्षीणां सबंकामकरः सुखम्‌ ॥१३॥ 
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आप लोगों के पधारने का क्या कारण दै? वतलाइवे में 
झापञ्चा क्या हितकर काम करें? झाक्षा दोजिये । आपके सव 
मनोरथ पूरे होंगे ॥ १३ ॥ 


इदं राज्यं च सकलं जीवितं च हृदि स्थितम्‌ । 
सर्वमेतद्दविजार्थ मे सतमेतद्घ्रबीमि व! ॥ १४ ॥ 
में सत्य सत्य कहता हूँ कि, यद सारा राज्य और हद्यस्थित 
मेरे प्राण तक--ब्राह्मणो ही के लिये हैं ॥ १४ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा साधुकारो महानभूत्‌ । 
ऋषीणाएुग्रपसां यश्रुनातोरवासिनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के यदद बचन सुन, वे ऋषि लाग “ धन्य धन्य ” 
कइने लगे । वे यपुनातस्चासी बड़े बड़े तपश्ची लोग, ॥ १५॥ , 
ऊऱचुश्चते महात्मानो इर्षण महताऽऽृताः । 
उपपन्नं नरश्रेष्ठ तवैव सुवि नान्यतः ॥ १६ ॥ 


ज्ञा वड़े मदात्मा थे; बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे--हे नर- 
श्रेष्ठ ! इस भूमएडज पर भापके सिवाय पेते बचन अन्य कोई नहीं 
काह समता झोर यह वचन शाप ही कै कहने योग्य भी है ॥ १६ ॥ 


वहः पार्थिवा राजन्नतिक्रान्ता महावला! | 
कार्यस्य गौरवं मतया प्रतिज्ञां नाभ्यरोचयन्‌॥ १७॥ 
है राजन्‌ | हमने बड़े वड़े वली राजाको के निकट ज्ञा, 


अपना प्रयोजन उनके सामने प्रकट किया, परन्तु हमारे कायं 
का गारव जान कर भी, हिसो ने हमार काम करने को प्रतिज्ञा न 


को ॥ १७॥ 
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त्वया पुनर््राह्मणगारवादियं 
कृता प्रतिज्ञा ह्यनवेक्ष्य कारणम्‌ । 
ततश्र कर्मा ह्यसि नात्र संशयो 
Fe C 
महाभयाब्रातुम्रपींस्त्वमहसि ॥ १८ ॥ 
इति परिनमः सगः ॥ 
किन्तु आपने ब्राह्मणो के गौरव से, हम लागों के आगमन का 
कारण--( उद्देश्य) .सुने विना ही प्रतिक्षा कर दी । इससे हम 
लागों झा भरोसा हे कि, आप हम त्तोगों का काम करेंगे--इसमें 
सन्देह नहीँ । श्राप ऋषियों को वड़े मारी भय से अवश्य हुड़ा- 
येगे ॥- १८ ॥ 
उत्तरकाण्ड का साठवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


लाला 


एकपश्टितमः सग; 
बुवद्गिरेवपृषिभिः काकुत्स्थो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
किं काय ब्रूत सुनयो भयं तावदपेतु व! ॥ १॥ 


उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर थोरामचन्द्र जी वाले -- 
दे ऋषियो ! बतलाइये, आपका क्या कार्य दै । जिससे आपका 
भयः दूर किया आय ॥ १॥ 


तथा बुवत्ति काकुत्स्थे भार्गवो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
भयानां शुणु यन्मूलं देशस्य च नरेश्वर ॥ २॥ 
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श्रीरामचन्द्र जी के पेसा कहने पर, भूगुवंशी च्यवन जी बेले-«- 
है नरनाथ | देश का तथा हम लोगों के अय का ज्ञा मुख्य कारण 
है, उसे हम वतलाते हैं, श्राप छुने ॥ २ ॥ 
पूर्व कृतयुगे राजन्दैतेयः सुमहामतिः । 
श ळोलापुत्रो$मवज्ज्येष्टी मधुर्नाम महासुर। ॥ ३ ॥ 
सतयुग में मधु नाम का एक वड़ा बुद्धिमान दैत्य था। षह . 
लोला का उ्येप्ठ पुत्र था ॥ ३॥ 
` ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च बुद्धया च परिनिष्ठितः । 
सुरेश परमोदारे; गरीतिस्तस्यातुळाऽमवत्‌ ॥ ४ ॥ 
वह ्राझणभक्त, शरणागतवत्सल ओर वड़ा बुद्धिमान था शोर 
परम उदार देवताओं के साथ उसको अतुलित प्रीति थी ॥ ४॥ 
स मधुवींयेसम्पन्नो धर्मे च सुसमाहितः । | 
#बहुमानाच रुद्रेण दत्तस्तस्यादभुता वर! ॥ ५॥ , 
वह वड़ा शूरवीर और घर्मनिष्ठ था | श्रतः भगवान्‌ शिव जी ने, 
वड़े आदर सम्मान फे साथ उसे एक घदसुत वर दिया था ॥ ४ 
झूलं शूल्लाद्विनिष्कृष्य महावीय महाप्रभम्‌ | 
ददौ महात्मा सुप्रीता वाक्यं चैतदुवाचह ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ शिव ने, अपने त्रिशुल से पक बड़ा मज़बूत और 
आग को तरह चमचमाता त्रिशुल निकाल और बड़े हर्ष के साथ 
इस त्रिशूल को मधु के दे कर, उससे यह कहा--॥ ६ ॥ 
# एक संस्करण में यहाँ पर यद्व एफ इलाक और है।-- 
* " बहुवषंसदल्लाणि सद्ग प्रोत्याइकराततप; । 
शद्रः प्रीताऽमवत्स्मै वरं दातुं ययौ च सः ॥” 
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त्वयाध्यमतुले थमो म्सादकरः शुभः । 
प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यायुधमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे मधो ! तुमने प्रतुलित धर्माबुछान किया है। प्रतयव मैं 
तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हँ । इसीसे में तुम्हे बड़ी प्रीति के साथ 
यह श्र देता हैं ॥ ७ ॥ 
यावस्सुरैश्च विप्रेश्व न विरुध्येमंद्रासुर । 
तावच्छूलं तवेदं स्यादन्यथा नाशमेष्यति ॥ ८ ॥ 


हे म्रदाछुर ! जव तक तुम देवनागो और ब्राह्मणों से वैर न 
करोगे, तर तक ते यद शस्त्र तुम्हारे पास रहेगा, आर जव तुम 
उनसे वेर करोगे, तव यह शस्त्र तुम्हारे पास न रहेगा ॥ ८ ॥ 


यश्चत्वामभियुञ्जीत युद्धाय विगतज्वरः । 
तं शूलो भस्मसात्कृत्वा पुनरेष्यति ते करम्‌ ॥९॥ 
ज्ञा तुमसे लड़ने आवे, उसके अपर निभय दो इस शूल का 
प्रहार करना । यह शूल उल शत्र को भस कर, फिर तुम्हारे हाथ 
मं चला अवेगा ॥ ३ ॥ 
एवं रुदराद्वरं लब्ध्वा भृय एव महासुरः 
प्रणिपत्य महादेव वाक्यमेतदुवाच इ ॥ १० ॥ 
इस प्रकार शिव जी से वर पा, वह महादेत्य पुनः श्रीशिव जी 
को प्रणाम कर, वाला ॥ १० ॥ 2 
भगवन्‌ मम वंशस्य शूलमेतदनुत्तमम्‌ । 
, भवेत्तु सततं देव सुराणामीशवरो सि ॥ ११ ॥ 
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दे भगवन्‌ ! में चाहता हुँ कि, यह अनुपम शूल मेरे वंश में 
सदैव बना रहे । आए देवों के देव हैं। अतः यह चर आप मुझे 
और दें ॥ ११॥ 
तं बरुवाणं मधुं देवः सर्व भूतपतिः शिव; । 
प्रत्युवाच महातेजा नेतदेव भविष्यति ॥ १२ ॥ 
मधु क ऐसा कहने पर सत्र प्राणियों के श्रधिपति एवं महा- 
तेजस्वी शिव जो कहने लगे, पेक्षा ता न होगा ॥ १२॥ 
मा भूत्ते विफला वाणी मतसादकृता शुभा । 
भवतः पुत्रमेकं तु शूलमेतद्भविष्यति ॥ १३ ॥ 
` किन्तु में तेरे ऊपर प्रसन्न हुँ, प्रतयव तेरी वात में टालना भी 
नहीं चाहता । श्रतः तेरे पक पुत्र के पास भी यह शूल वना 
रहेगा ॥ १३ ॥ 
यावत्करस्थः शूलोयं भविष्यति सुतस्य ते । 
५ ७ च्छ 
अवध्यः सबभृतानां शूलहस्ता भविष्यति ॥ १४ ॥ 
जब तक यह शूल तेरे पुत्र के हाथ में रहैगा; तव तक उसे 
कोई भी न मार सकेगा ॥ १४ ॥ 
एवं मधुवरं लब्ध्वा देवात्सुमहद्‌शुतम्‌ | 
भवन' सोऽसुरश्रेष्ठः कारयामास सुप्रभम्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार अघुरथेष्ठ मधु ने महादेव जी से यह अद्भुत वर 
पा कर, एक वड़ा उत्तम और भइक्षीला भवत बनवाया ॥१५॥ 
तस्य पत्नी महाभागा प्रिया कुम्भीनसीति या | 
विश्वावसेरप्त्यं साप्यनलायां महाप्रभा ॥ १६ ॥ 
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उसकी पत्नी का नाम कुम्भीनसी था। वह वड़ी भाग्यवती 
थो और मह्दाकाम्तिमयो अनला के गर्भ से विश्वावलु द्वारा उत्पन्न 
हुई थी ॥ १६ ॥ 
™ बीयो ५ 
तस्याः पुत्रो महावीयो ढवणो नाम दारुण! । 
वाल्यात्मभूति दुष्टात्मा पापान्येव समाचरत्‌ ॥ १७ ॥ 
उसका पुत्र महापराक्रमी एवं नृशंस लवणासुर दै, ज्ञा वालक 
पन ही से वड़ा दुएस्वभाव हाने के कारण पाप में उसकी बुद्धि 
रहती है और वह पापकर्म हो किया करता हे ॥ १७॥ 
तं पुत्र दुर्विनीतं तु दृष्टा क्रोधसमन्वितः | 
रधुः स शाकमापेदे न चैनं किञ्चिदब्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
अपने पुत्र को ऐसा दुविनीत देल कर, मधु कूड और दुःखी 
हुआ ; किन्तु लवण से उसने कहा कुछ भी नहीं ॥ १८ ॥ 
स विहाय इमं छोक॑ प्रविष्टो वरणाळयम्‌ । 
शूलं निवेश्य छवणे वरं तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ १९ ॥ 
कुळ दिनों वाद्‌ मधु इस लाक को काड समुद्र में घुस गया; 
परन्तु जाने के पूर्व मु ने लवण के ब्द शूल दिया और उसका 
वृत्तान्त मी उससे कह दिया ॥ १६ ॥ 
स प्रभावेन शूलस्य दोरात्म्येनात्मनस्तथा । 
सन्तापयति लोकांखीन्विशेषेण च तापसान्‌ ॥ २० ॥ 


श्रव वही लवण शूल के भरोसे अपने दुराचारी स्वभाव से 
तीनों लोकों को ओर तपखिर्यो का ता विशेष रूप से सताया 
करता है ॥ २० ॥ 
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एवंप्रभावो लवण; शूछं चैव तथाबिधस्‌ । 
श्रुत्वा प्रमाण काकुत्स्थ त्वं हि न; परमा गति! ॥२१॥ 
हे काकुत्स्य ! लवणासुर इस प्रकार का दै ओर उसके त्रिशूल 
का ऐसा माहात्म्य हे । यह समस्त वृत्तान सुन अव आप ज्ञा उचित 
समझे सा कर । क्योंकि आप ही तक हमारी दोड़ है। प्रथपां 
आप हौ दमारो परम गति हैं॥ २१ ॥ 
वहवः पार्थिवा राम भयातेक्र पिभिः पुरा । 
अभयं याचिता बीर त्रातारं न च विद्महे ॥ २२॥ 
है राजन्‌ | (श्रापके पास धाने के पूर्व) हममें से प्रनेक ऋषियों 
ने, भय से व्याकुल दो, बहुत से राजासों से लवण से श्रभय कर 
देने के लिये प्रार्थना भी की ; परन्तु किसी ने रक्ता न की ॥ २२ ॥ 


ते वयं रावणं श्रुत्या हतं सवलवाइनम्‌ | 
त्रातारं विद्महे तात नान्यं श्रुति नराधिपम | 
तत्परित्रातुमिच्छामो छूवणाद्गयपीडितान्‌ ॥ २३ ॥ 
हे तात ! जव हम लोगों ने छुना फि, आपने सकुटुम्व रावण 
का संहार किया है, तव इमने समझा कि, भ्राप हमारी रत्ता कर 
सकेंगे । क्योंकि पुषिवोमएडल पर अन्य काई पेसा राजा नहीं, जो 
हमारी लवण से रक्ता कर सके । अतः लवण के मय से पीडित हम 
क्षाग आपसे अपनी रत्ता ऋरवाना चाहते हैं ॥ २३ ॥ 
इति राम निवेदितं तु ते भयजं कारणमुत्यितं च यत्‌ । 
` विनिवारयितुं भवानक्षमःकुरु तं काममहीनविक्रमः ॥२४॥ 
इति एकषणितमः सर्गः ॥ 
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इस प्रकार उन तपस्वियों ने अपने भय का समस्त वृतान्न 
कद, श्रीरामचन्द्र जी से निवेदन कर कदा--हे भगवन | श्राप वड़े 
बलवान हैं, अतः हमारे इस मय के दूर करने में आप हो सर्वथा 
समर्थ हैं। सा दे महापराक्रमो ! आप इस काम के कीजिये ॥२४॥ 


उचरफाणड का पकसठवां सग समाप्त हुआ। 


७* 
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तथोक्त तार्‍षीन रामः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः । 
१ 
किमाहारः किमाचारो लवण! कृ च वतते॥ १॥ >» 
उन ऋषियों के ऐसा कहने पर श्रोरामचन्द जो हाथ जाइ कर 

बेले--आाप लोग यह वतलावे कि, लउणापुर क्या खाता है, 
उसका क्या आचरण हे? भौर वह कहाँ रहता हे? ॥ १॥ 

राघवस्य वचः श्रत्वा ऋषयः सर्व एव ते। 

ततो निवेदयामासुलंवणो वष्टथे यथा ॥ २ ॥ 


छीरामचन्द्र के ये वचन सुन कर उन सव ऋषियों ने लवणाखुर 
की वृद्धि का समस्त दुतान्त कहा ॥ २॥ 


आहार! सबसत्वानि विशेषेण च तापसाः । 
आचारो रौद्रता नित्यं वासा मधुवने तया ॥ ३ ॥ 


( वे कहने लगे ) हे महाराज ! वैसे ता वह सभी जीवों के 
खाया करता है, परन्तु तपखिर्यो के! विशेष कर के खाता 
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` है। उसका ग्रांचरणा बड़ा भयङ्कर है और वह मधुवन में रहता 
है॥३॥ 
हेला वहुसहस्चाण #सिहव्याप्रमृगाण्दनान्‌ | 
+ 
मानुपांश्चव कुरते निलमाहारमाहिफम्‌॥ ४॥ 
वद नित्य कितने हो सहस्न सिद, व्याप्त, सग, पत्ती और मनुष्यों 
को मार कर खा जाया करता है ॥ ४ ॥ 
ततोन्तराणि सत्वानि खादते स महाबछः | 
संहारे समनुप्राप्ते व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ५ ॥ 
इनके अतिरिक्त और भो बहुत से जीयों के वीच वीच में मार 
कर खा डालता हे । जैसे प्रजयकाल में मृत्युदेव मुँह फाड़ कर 
ओवरों के!खा आते हैं, वैसे ही खवणासुर फा हाल है ॥ ५ ॥ 
तच्छ्रत्वा राघवो वाक्‍ययुवाच स महामुनीन । 
घातयिष्यामि तद्रक्षो व्यपगरछतु वो भयम्‌ ॥ ६ ॥ 
लवण का यह वृत्तान्त सुव, धीरामचन्द्र जी उत तपस्वियों से 
कहने लगे, में उस रात्तस का मरवा डालूंगा। अप भाप लोग 
डर नहीं ॥ 
प्रतिज्ञाय तदा तेषां मुनीनामुग्रतेजसाम्‌ । 
स भ्रातुन्सहितान्सवांनुवाच रघुनन्दनः ॥ ७॥ 
इस प्रकार उन महातेजस्वी ऋषियों से लवणातुर के वध की 
प्रतिज्ञा कर, भ्रोरामचन्द्र जी अपने भाइयों को सम्बोधन कर 
बोले ॥ ७ ॥ 


# पाठान्तरे--' तिंददव्याप्रसुगद्रिवात । ” 
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का इनता लवणं वीरः कस्यांश; स ब्रिधीयताम्‌ । 
भरतस्य महावाहो; शत्रुघ्नस्य च धीमत! ॥ ८ ॥ 
भाई तुम लोगों में से लवणाछुर को कौन मारेगा ? यह काम 
किसके वाँट में डाला जाय? भरत के या शत्रुघ्न के 1 ॥ ६ ॥ 
राघवेणेव मुक्तस्तु भरते! वाक्यमब्रवीत्‌ । 
अहमेनं वधिष्यामि ममांश; स विधीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 


जव थीरामतन्द्र जी ने इस प्रकार पूछा, तव भरत जी वोले- 
में उसे मारुंगा । यह काम मेरे हिस्से मं डाला ज्ञाय ॥ ९ ॥ 


NCR 


भरतस्य वचः श्रृत्वा धेयशायसमन्धितम्‌ । 
लक्ष्मणावरजस्तस्थों हित्वा सोवणमासनम्‌ ॥१०॥ 


इस प्रकार थैये और शोय युक भरत जी के वचन सुन, 
लक्ष्मण के कोटे भाई शत्रुध साने का तिहासन ओड कर उठ 
खड़े हुए ॥ १० ॥ 


शत्रघ्रस्त्वव्रवीद्वाक्यं प्रणिपत्य नराधिपम्‌ । 
कृतकर्मा महावाहुर्मध्यमा रघुनन्दन ॥ ११ ॥ 
और श्रीरामचन्त्र जी का प्रणाम कर वोले-हे प्रमा ! भरत 
जी ते। अपना काम पूरा कर चुके हैं ॥ ११॥ 
आर्येण हिं पुरा शून्या त्वयोध्या परिपालिता । 
सन्तापं हृदये कृत्वा आयस्यागमनं प्रति ॥ १२ ॥ 


क्योंकि जिस समय आप ग्रयाष्या से वन का चते गये, उस 
समय इन्होंने अयेष्या की रक्षा की थो ओर आपके लोट आते. तक - 
सन्तप्त दे अनेक छश सदे'थे ॥ १२॥ , 
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दुःखानि च बहूनीह अनुभूतानि पार्थिव । 


शयाना दुःखशब्यासु नन्दिग्रामे श्रमहायशा; ॥ १३ ॥ 
दे राजन्‌ | इन्होंने वड़े वड़े कए सहे हे । यह मद्दायशस्वी कष्ट 
सहते हुए नन्दिग्राम में रै भ्रोर कुगासन पर सोये ॥ १३ ॥ 
फलमूछाशने भूत्या भटी चीरघरस्तया । 
` अनुभयेहृशं हुःखमेप राघवनन्दनः ॥ १४ ॥ 
हे रघुनन्दन | इन्होने फल सूल खा कर, जठा धारण कर 
और चीर वस्न पदिन कर, नेक दुःख सहे हैं ॥ १४॥ 
मेष्ये मयि स्थिते राजन्न भूयः छेशमाप्लुयात्‌ । 
[तथा बवति शत्रुध्ने राघवः पुनरब्रवीत्‌ ] ॥ १५ ॥ 
, मेरे जाने से यदि यह यहाँ रहेंगे, ते फिर इनको छेश न होगा । 
जव शत्रुछ् मे ऐसा कहा, तव घीरामचन्द्र जी पुनः वाले ॥ १५ ॥ 
एवं भवतु काकृत्स्य क्रियतां मम शासनम्‌ | 
राज्ये त्वामभिपेक्ष्यामि मधोस्तु नगरे शुभे ॥ १६॥ 
हे शत्रघ ! अच्छी वात है, यों ही सही । शव मैं जा कता हैं 
से कशे, में तुमका शुभ मघुनगर का राज्य देता हूँ अथवा मधु 
राज्य पर प्रसिषिक्त करता हूँ ॥ १६ ॥ 
निषेश्य महावाहो भरतं यद्यवेक्षसे । 
जररतव कृतविद्यश्च समर्थश्च निवेशने ॥ १७॥ 
हे महावाहा ! यदि तुम्हारी इच्छा है कि, भरत यहाँ रहें; तो 
उन्हें यहीं रहने दा । देखा, तुम शूरवीर हो, विद्वान हो शरोर नगर 
बसा सकते हो ॥ १७ ॥ 
+ पाठाऱ्तरे--'* अवसत्युगा । १ 
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[नगरं यमुना जुष्टं तथा जनपदान्‌ गुमान्‌ | । 
यो दि वंशं सम्ुथाद्य पार्विवस्य निवेशने ॥ १८ ॥ 
न विधत्ते उृपं तत्र नरकं स हि गन्छति | 
स त्वं इत्या मधुमुतं लवणं पापनिश्रयम्‌ ॥ १९ ॥ 
अतपव तुम यमुना के तड पर पक नगर और सुन्दर देश 
वसताओ। क्योंकि जा काई किसी राज्यवंश के उन्मूलने कर, 
उसके प्रदेश में किलो राजा के स्यादित नदी करना, वह गरक में 
जाता हे 1 सा तुम उस मधु के पुत्र दुरामा पापी लवणाहुर का 
मार कर, ॥ १८॥ १९ ॥ 
राज्यं प्रञ्चावि धर्मेण वाक्यं मे यद्यवेश्षसे । 
उत्तरं च न वक्तव्यं शूर वाक्यान्तरे मम ॥ २० ॥ 
उस राज्य का धर्मेपुर्वक्र पालन करना । यदि मेरा कहना 
मानते हो ता ; हे शूर ! मेरा कथन छुन कर, कुछ कहना मत ४२० 
वालेन पूर्वजस्याज्ञा कर्तव्या नात्र संशयः । 
अभिषेकं च काकुत्स्थ मतीच्छख ममोद्यतम्‌ ॥ २१ ॥ 
वसितट्ठुप्रमुसैविप्रविधिमन्त्रपुरस्क्रवम्‌ ॥ २२॥ 
इति द्विपश्रितमः सर्गः ॥ 
क्योंकि छोटो का बड़ों की श्राज्ञा अवश्य मानती चाहिये । 


च 


i 

अतः मेरे दिये हुए राज्य का अदण करो और वशिष्ठादि ब्राह्मणों 

के दाथ से विधिपूर्वक मंत्रों से असिपेकक्षिया करवाओ ॥२१॥२२॥ 
उत्तरकाएड का वासठवां सर्ग समाप्त दुआ ! 

त - वा 


त्रिपष्ठितमः सर्गः 
एवयुक्तस्तु रामेण परां त्रीडामुपागमत्‌ । 
गत्रुघो वीयसम्पन्नो मन्दं मन्द्युवाच इ॥ १॥ 


~ = = 


श्रीरामचन्द जी के ऐसा कहने पर, शत्रुघ्न जी बहुत शर्माने और 
मन्द खर से ( घोरे धीरे ) पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी से बाळे ॥१॥ 
अधर्मे विद्य काकुत्स्थ अस्मित्रथें नरेश्वर । 
' कथं तिष्ठत्सु ज्येष्ठेषु कनी पानभिपिच्यते ॥ २॥ 
दे काकुत्त्य | मेरी समभा में ता यद अधर्म है । भला ज्येष्ठ भ्राता 
के रहते छोटे भाई का अभिपेक केसे हो सकता है ? ॥ २ ॥ 
अवदयं करणीयं च शासनं पुरुपर्षभ । 
- तव चैव महाभाग शासन' दुरतिक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
परन्तु हे पुरुपथेए ! आपक्की आज्ञा का पालन भी ता. अवश्य 
दाना चाहिये । क्योंकि आपकी ज्ञा राजी नहीँ जा सकती ॥३॥ 
त्वत्तो मया श्रुतं वीर श्रुतिभ्यश्च मया श्रुतम्‌ । 
नोत्तरं हि मया वाच्यं मध्यमे प्रतिजानति ॥ ४ ॥ 
व्याहृतं दुर्वचो घोरं इन्तास्मि लवणं मधे । 
तस्यैवं मे दुरुक्तस्य दुर्गति; पुरुपषम ॥ ५ ॥ 


आपसे मैंने यह सीखा दे और देदों में भो यही पाया गया है। 
अतः में आपकी वात पर कुछ भी आपत्ति न करेगा । देखिये, 
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भरत जी प्रतिज्ञा कर चुके थे । किन्तु में जा वीच में वाल उठा कि, 
में लवण के भारुंगा, से उप श्रदुच्ित कवन का फल स्वरुप, 
हे पुरुषश्रेठ ! मुझै यह दुर्गति प्राप्त हुई दे ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
उत्तरं न हि वक्तव्यं ज्येष्ठेनाभिहिते पुन! । 
अधर्मसहित चेव परलेकिविवजितम्‌ ॥ ६ ॥ 
बड़े माई के कथन का उत्तर न देना चाहिये । क्योकि उत्तर 
देने से प्रधर्म होता है ग्रोर परलाक विगड़ता है ॥ ६ ॥ 
सोहं दवितीयं काकुत्स्य न वक्ष्यामीति चेत्तरम्‌ | 
मा द्वितीयेन दण्डो वे निपतेन्मवि मानद ॥ ७॥ 
एक ता में भरत जो की वाल में वाल उठा, दसरे अव आपको 
वात में वाल रहा हुँ । से है मानद ! इन दोनों अघमा का फल 
यह राज्यहपी दगड मुर्फे न दीजिये ॥ 9 ॥ 
कामकारो ह्यहं राजंस्तवास्य पुरुषर्षभ । 
९ 
अधम जहि काङुत्स्थ मत्कृते रघुनन्दन ॥ ८ ॥ 
हे पुरुपश्चेए राजन ! में तो ्रापको इच्चानुसार दी कार्य करते 
चाला हुँ । किन्तु अपना राज्याभिषेक कराने में (ज्येप्ठमश्नाता के 
सामने ) मुझे जा पाप लगेगा उसले ग्राप मेरी रक्षा कीजिये 1०) 
एवमुक्त तु शूरेण शत्रुध्नेन महात्मना । 
उवाच रामः सन्हष्रो भरतं लक्ष्णं तया ॥ ९ ॥ 


जव महात्मा वल्लवान शन्नमप्न जो ने फंसा कहा, तव श्रीरामचन 
जो ने प्रसन्न हो कर, भरत यार लक्ष्मण से कहा ॥ ३ | 
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संमारानभिषेकस्य आनयध्वं समाहिताः । 
अव पुरुपव्याघ्रमभिषेक्ष्यामि राघवम्‌ ॥ १० ॥ 
अभो तुरन्त अभिषेक का सामान ले राभ्रो, में इसी समय 
शन्नप्न का भ्रसिषेक करूँगा ॥ १०॥ 
पुरोधसं च काङुत्स्थ नेगमात्रत्विजस्तथा | 
मन्त्रिणश्चैव तान्सर्वानानयध्यं ममाज्ञया ॥ ११ ॥ 
' है लक्ष्मण ! मेरी ओर से पुरोहित जी का, बड़े वड़े आादमियो 
के, आत्विओों को और सव मंगियो का बुला लाओ ॥ ११॥ 
राइ; शासनमाज्ञाय तथाुवन्महारथा! । 
अभिषेकसमारम्भं पुरस्कृत्य पुरोधसम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रविश राजभवनं राजानो ्राह्मणास्तथा । 
ततोऽभिषेको वद्धे गत्रुप्नस्य महात्मनः ॥ १३॥ 
उन मद्दारथियों ने महाराज की आशज्ञा पा, तदनुसार हो कार्य 
किया और पुरोहित के आगे कर अभिषेक्न की सारी सामग्री ले 
छाये | इस प्रकार सव राजा और ब्राह्मण राजभवन में इकडे हुए । 
तदनन्तर शनघ्न का राज्याभिषेङ दाने लगा ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
संमहर्पकर; श्रीमान्‌ राघवस्य पुरस्य च । 
अभिषिक्तस्तु काङुत्स्था वभा चादित्यसन्निमः ॥१४॥ 
इस प्रकार अभिषेक हो जाने पर श्रु जी खये की तरह 
शेभायमान हुए तथा धोरापचन्द ज्ञी तथा पुरवासियों का हषं 


चढ़ाने लगे । अथवा इससे भ्रोरामचन्द जी और पुरवासी अत्यन्त ` 
वा० रा० उ०--४२ 
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हर्षित इए । अभिषेक हो जाने पर शज्रुन्न जी सूर्यं को तरह 
शामायमाच हुए ॥ १४ ॥ 

अभिषिक्तः पुरा स्कन्दः सेन्द्रेरिय दिवाकसेः 

अभिषिक्ते तु शत्रध्ने रामेणाकिएकमणा ॥ १५ ॥ 

जेते इन्द्रादि देवताओं के अभिषेक करने पर स्वामिकार्तिक 

को णोभा हुई थी, वेली शोभा अलिएकर्मा धीरामचन्द्र जी दवारा 
गअमिपिऊ हाने पर शन्नन्न जी को हुई ॥ १५॥ 

पारा प्रमुदिताथासन्त्राह्मणाश्र बहुश्रुताः । 

कौसल्या च सुमित्रा च मङ्गळं केकयी तथा ॥ १६ ॥ 

चक्रुस्ता राजभवने याथान्या राजयोपितः | 

ऋषियश महात्मानो! यमुनातीरवासिन! ॥ १७॥ 

इतं लवणमाशंसुः शत्रुभ्नस्याभिपेचनाद । 

ततेऽभिपिक्तं चत्रुश्रमङ्कमारोप्य रायवः । 

उवाच मधुरां वाणीं तेजस्तस्याभिपरयन्‌ ॥ १८ ॥ 

पुरवासी और वेदपाठो ब्राह्मण वहुत सन्तुए हुए तथा कोशल्या, 

सुमित्रा, कैकेयो तथा थन्य समस्त राजखियाँ मङ्गलाचार करते 
लगीं । शन्नन्न का अभिषेक होने से यमुनातीरवासी महात्मा 
ऋषियों का जवणासुर के मारे जाने का निश्चय हो गया । तदनन्तर 
झसिविक्त शत्रघ के श्रीरामचन्द्र जी ने भ्रपनी गाद में बैठा कर 
ओर उनका तेज वढ़ाते हुप उनसे मधुर वाणी से कदा ॥ १६॥ 
१७॥ १८ ॥ 

अयं शरस्त्वमाधस्ते दिव्यः परपुरञ्जयः । 

अनेन ळवणं सोम्य इन्तासि रघुनन्दन ॥ १९ ॥ 
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दे सौम्य ! हे रघुनन्दन ! में तुम्हे यहद दिष्य एवं अमोघ वाण 
देता ईँ । यह शत्रु के नगर को सर करने वाला हे ! इससे तुम 
जचणासुर फा वघ करना ॥ १६॥ 
स: शरोऽयं काकुत्स्थ यदा शेते महार्णवे । 
सर्यभ्रजितो दिव्यो य॑ नापश्यन्सुरासुराः ॥२०॥ 
अदृश्यः सवभूतानां तेनायं हि शरोत्तमः 
सृष्ट: क्रोधाभिमृतेन विनाशाय दुरात्मनोः ॥ २१ ॥ 
मधुकटभयावीर विघाते ऋसवरन्षसाम्‌ । 
स्रष्टु कामेन लाकांख्रीस्ताचानेन हता युधि ॥ २२ ॥ 
तो हत्वा जनभोगार्थे कैटभं तु मथृं तथा । 
अनेन शरमुख्येन तता छोकांश्षकार सः ॥ २३ ॥ 


यदद वाण भगवान्‌ विषु ने तव बनाया था, जव वे प्रलय के 
समय समुद्र में पड़े थे और उनके देवता तथा अरन्य कोई प्राणी 
नहीं देख सकता था । उस समय उन देवादिदेव ने मधु तथा 

कैठम तथा थत्य समस्त रात्तसों के चथ के लिये क्रोध में भर 
यह वाण वनाया था । इसरो वाण से उन दोनों दुप्रमाओ को मार 
कर, तीनों लाक वसाथे थे ॥ २० ॥ २१॥ २२॥ २३॥ 


नायं मया शर; पूर्व रावणस्य वधार्थिना । 


मुक्त; शत्रध्न भूतानां महान्‌ हासो भवेदिति ॥२४॥ 
हे शत्रघ्न | रावण के मारने के लिये भो मेंने इस वाण से कॉम 
नहीं लिया | क्योंकि इसके बलाने से वडुत प्राणियों का नाश देता 
है॥ २४॥ 
+ पाठान्तरे=~ वर्तमानयोः । “1 पाउान्तरे--“ खाते । !! 
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यच्च तस्य महच्छूलं उयम्थफेण महात्मना । 
दत्तं शत्रूविनाशाय मधोरायुधमुत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
तत्सल्निक्षिप्य भवने पूज्यमानं पुनः पुन! | 
दिशः सर्वाः समासाद्य प्रामोत्याहारमुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
शिव जी ने मधु को जा उत्तम निशल दिया था, उसे लवण 
घर में छाइ कर ग्राहार लाने के इधर उधर जाता है। उस त्रिशल 
का वह नित्य पूजन किया करता हवै ॥ २५ ॥ २६ | 
यदा तु युद्धमाकाइुन्यदि कथित्समायेत्‌ । 
तदा शूळ गृहीत्वा तु भस्म रक्ष! करोति हि ॥ २७॥ 
जव कोई लड़ने के लिये लवणाछुर के ललकारता है, तव 
बह दैत्य घर से शूल ला कर, उससे उसे भस्म कर डालता 
हे ॥ २७॥ 
स त्वं पुरुपशा छ तमायुधविनाकृतम्‌ । 
७ ४ € 
अप्रबिएँ पुरं पुव द्वारि तिषठ शृतायुधः ॥ २८ ॥ 
अतएव हे पुरुषसिद्द ! जव वह नगर के वाहिर गया हो; तव 
तुम भन्न से सुसञ्जित हा, नगरद्वार को शक लेना ॥ २५॥ 
अप्रविष्टं च भवनं युद्धाय पुरुषर्षभ । 
आढयेथा महावाहो तता इन्तासि राक्षसम्‌ ॥ २९ ॥ 


और उसे घर में मत जाने देना । और उसी समय उसे तुम युद 
के लिये जलकारना । हे महावाहा ! ऐसा करने से तुम अवश्य 
उसे मार सकोगे ॥ २३ ॥ 
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अन्यथा क्रियमाणे तु अवध्यः स भविष्यति । 
यदि तें कृतं वीर बिनाञ्चमुपयास्यति ॥ ३० ॥ 
इसके विपरीत करते से वह किप्ती प्रकार न मारा जायगा । 
जैसा मैने वतळाया है, पेक्षा करोगे तो उसका विनाश श्रवश्य 
होगा ॥ ३० ॥ 
एतत्ते समाख्यातं शूलस्य च विपर्ययः । 
श्रीमतः शितिकण्ठस्य कृत्यं हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ ३१॥ 
इति त्रिषएितमः सर्गः ॥ 
` यह सारा हाल मैंने तुमका सुना दिया और शूल का परि 
हार ( रोक ) भी तुमका वतला दिया । अन्यथा श्रीशिव जी का 
वह जिशून किसो के मान का नहीं दै ॥३१॥ 
उत्तरकायड का तिरसठरवां सर्ग समाप्त हुआ । 
———— 
चतुःषश्तिसः सग; 
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एवप्ुक्त्या च काकुत्स्थं प्रशस्य च पुनः पुनः । 
पुनरेवापरं वाक्यमुवाच रघुनन्दनः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार शत्र जी से कह ग्रोर वारंवार उनकी प्रशंसा 
कर, धीरामचन्द्र जी पुनः उनसे बाले ॥ १ ॥ 
इमान्यश्वसहस्राणि चत्वारि पुरुपपभ । 
रथानां हे सहस्रे च गजानां शतमुत्तमम ॥ २ ॥ 
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हे पुरुषधेष्ठ | ये चार हज्ञार घोडे, दो हज़ार रथ और सो 
बढ़िया हाथी ॥ २ ॥ 
अन्तरा पणवीथ्यथ नानापण्यापशाभिताः । 
७ 0 ९ 
अनुगच्छन्तु काकुत्स्थं तथन नटनतका; ॥ ३ ॥ 
नगर की वीच की दुकाने, जिनमें खरोदफरोख ( माल लेने 
झार वेचने ) का सामान भरा है; नट, नर्तक--ये सद काकुस्थ के 
( अर्थात्‌ तुम्हारे ) साथ जाँयगे ॥ ३॥ 
हिरण्यस्य सुवणंस्य नियुतं पुरुपपंभ । 
आदाय गच्छ शत्रुघ्न पर्याप्धनवाहन! ॥४॥ 
हे पुरुर्षासह शत्रुघ्न ! सैनकादि के व्यय के लिये एक लाख 
साने की मोहरे भो तुम लेते जाओ । धन तथा वाहनों से पूर्ण 
हो कर तुम यात्रा करो ॥ ४ ॥ 
बलं च सुभृतं वीर हृरतुष्टमतुदधतम्‌ । 
सम्भाषासम्मदानेन रञ्जयस्व नरोत्तम || ५॥ 
है चीर ! हे नरोत्तम ! हए पुर बहुत से सैनिकं को साथले 
कर जायो । उनका सन्तुए रखने के लिये उनसे अच्छे चन 
वोलना और उनका मासिक वेतन भी देते रहना ॥ ५॥ 
न ह्यर्थास्तत्र तिष्ठन्ति न दारा न च वान्धवाः । 
सुमीतो भृत्यवगे्तु यत्र तिष्ठति राघव ॥ ६ ॥ 


है राघव | जहाँ घन, कुलवधू और भाई वन्धु काई भी नहीं उर 
सकते ; वहाँ सन्तुष्ट भृत्य वर्ग ही ठहर सकता है ॥ ६ ॥ 
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अतो हुष्ठुजनाकीणा प्रस्थाप्य महती चमूम्‌ । 
एक एव धनुष्पाणिगेच्छ त्व॑ मधुनो वनम्‌ ॥ ७॥ 
यथा त्वां न प्रजानाति गच्छन्तं युद्धकाङ्िणम्‌ | 
लवणस्तु मधोः पुत्रस्तथा गच्छेरशङ्कितम्‌ ॥ ८॥ 
ग्रतपव तुम सन्तुष्ट सैनिक वीरों की विशाल सेना को साथ 
ले कर जाना और उस सेना को कहाँ ठहरा कर, तुम सकेले ही 
धनुष वाण ले कर मधुवन में चले जाना, जिससे मधुपुत्र लवण 


के यह पता ही न चले कि, तुम उससे लड़ने के लिये प्राये हो । 
प्रव तुम निःशङ्क दो कर चले जाओ ॥ ७॥ = ॥ 


न तस्य गृत्युरन्योस्ति कश्चिद्धि पुरुषर्षभ | 
दशनं याऽभिगच्छेत स वध्यो लवणेन हि ॥ ९ ॥ 
दे पुरुषश्च | उसके मारने का और कोई उपाय नहीं है। 

जिसे वह पहले से जान लेता है कि यदद मुझसे लड़ने भाता है, 
उसे ता वह देखते ही शूल से मार डालता हे॥ १ ॥ 

स ग्रीष्म अपयाते तु वर्षारात्र उपागते | 

इन्यास्त्वं लवणं साम्य स हि कालोऽस्य दुर्मतेः ॥१०॥ 
, हे सोम्य ! तुम गर्मी को ऋतु के प्रन्त में और वर्धा आतु के 
ग्रारम्म में उसके मारना । यही उस हुए के मारने का ( उपयुक्त ) 
समय है॥ १० ॥ 

महपाँस्तु पुरस्कृ यान्तु तव सैनिकाः । 

यथा ग्रीष्मावशेषेण तरेयु्णाद्ववीजलम्‌ ॥ ११ ॥ 
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महर्षियों के आगे कर तुम्हारी सेना रवाना हो, जिससे गर्मी 
की ऋतु रदते ही तुम्हारो सेना श्रोगढ्ा के पार दो जाय ॥ ११॥ 


[ तेट--यह इसलिये कि वर्षाऋतु में मज़ा जब चढ़ भावेंगी, तव पार 
होने में कठिनाई द्वोगों 1 ] 
७ ९ €५__€ 
तत्र स्थाप्य वलं सव नदीतीरे समाहित! । 
"~ टि ७ न 
अग्रता चनुषा साध गच्छ त्व लघावक्रम 1११२ || 
हे अमितविक्रम ! नदोतठ पर कहीं अपनी सेना के टिका 
कर, तुम धन्ुप वाण ले कर शीत्र चले जाना ॥ १२ ॥ 


एवमुक्तस्तु रामेण शत्रुभ्नस्तान्महावळान | 
सेनामुख्यान्समानीय ततो वाक्यमुवाच इ ॥ १३ || 
श्रोरामचन्द्र जो की इन सद वातों के खुन, शब जी ने मदा- 
वल्नवान सेनापतियों के उुजा कर उनसे कदा ॥ १३ ॥ 
एत वा गणिता वासा यत्र तत्र निवत्स्यथ । ` 
स्थातव्यं चाविरोधेन यथा वाधा न कस्यचित्‌ ॥१४॥ 
देखा | तुम लागों के माग में उहरने के लिये ( अमुक अक्क ) 
पड़ाव नियत कर दिये गये हैं 1 तुम लोग इन पझावों पर निडर 
हो उहरना । किन्तु इस वात का ध्यान रखना कि, रास्ते में किसी 
से काडा न दो शेर काई सताया न जाव या किसी की कुछ दानि 
न हे ॥ १४ ॥ 
तथा तांस्तु समाज्ञाप्य स्थाप्य च महद्वळम्‌ । 
कासल्या च सुमित्रां च केकेयी चाभ्यवादयत्‌ 1१५ 
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इस प्रकार शन्न जी ने सेनापतियों के आहा दे, उस विशाल 
सेना को रचाना किया । तदनन्तर उन्होंने रनचास में जा कर 
कौशल्या, सुमित्रा और केकेयी को प्रणाम किया ॥ १५ ॥ 
राम प्रदक्षिणीकृत्य शिरसाऽभिप्रणम्य च | 
लक्ष्मणं भरतं चैव प्रणिपत्य कृताञ्जलि; ॥ १६ ॥ 
फिर थरोरामचन्द्र जी की परिक्रमा कर और उनके सिर झुका कर 
प्रणाम कर तथा भरत जो पतं लक्ष्मण जी को हाथ जाइ ॥ १६ ॥ 
पुरोहितं वसिष्ठं च शत्रुध्न! प्रयतात्मवान्‌ । 
` रामेण चाभ्यनुज्ञातः शत्रुघ्न; शत्रुतापनः । 
भरदक्षिणमयो कृत्वा निर्जगाम महाबल! ॥ १७॥ 
तथा पुरोहित वशिष्ठ जी को दण्डवत्‌ कर के, नियम से रहने 
वाले और शत्रुओं को सन्तत्त करने चाले महाबली शत्रप्न जी 
श्रीरघुनाथ डी से घाला जे घौर उनकी परिक्रमा कर चल 
दिये॥ १७॥ 
अनिर्याप्य सेनामथ सोग्रतस्तदा 
गजेन्द्वाजिमवरोधसडुलामू । 
1उपस्पमानः स नरेन्द्र पाइवेतः 
प्रतिप्रयाते! रघुवंशवधंन! ॥ १८ ॥ 
इति चतुःषष्टितमः सर्ग; ॥ 
गज्ञ, अश्व आदि से युक्त उस विशाल वाहिनी को तो 
उन्दोने आगे ही रवाना कर दिया था। उन्दोंने आगे दी रवाना कर दिया था। पीछे रधुवंश के बढ़ाने रघुवंश के बढ़ाने 


दद , उत्तरकाण्डे 
वाळे नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी से विदा माँग शभु जी आप भी 
रवाना हुए ॥ १८॥ न 
उत्तरकायड का चोसठवाँ सगे पूरा इआ । 
अं 
पञ्चुषष्टितमः सर्गः 
प्रस्थाप्य च व सब 'मासमात्रोषितः पयि । 
एक एवाशु शरुत्रो जगाम त्वरितं तदा ॥ १॥ 
सेना को भेजने के वाद शत्रुघ्न जी एक मास अयोध्या में रहे! 
तदनत्तर वे अयोध्या से अकेले हो रवाना हुए ॥ १ ॥ 
दविरात्रमन्तरे शूर उष्य राघवनन्दनः । 
चारपरीकेराश्रमं पुण्यमगच्छद्वासपुत्तमम्‌ ॥ २॥ , 
और रास्ते में दो दिन लगा तीसरे दिन शत्रुन जी 'वादमीकि 
के पवित्र आश्रम में पहुँचे ॥ २ ॥ 
साभिवाद्य महात्मानं वास्मीकि मुनिसत्तमम्‌ । 
कृताञ्जलिरथा भूत्वा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २ ॥ 
शुन जी महपि वाद्मीकि जी के अभिवाद्न कर और दाथ 
ज्ञाइ उनसे यह वाले ॥ ३ ॥ 
भगवन्वस्तुमिच्छामि गुरा; कृत्यादिहागतः । 
शवः प्रभाते गमिष्यामि प्रतीचीं #दारुणां दिशम्‌ 11४1 


१ अयोध्यायामितिशेषः .1 ( रा० ) 
क पाटान्तरे--'' वारणां | १ 
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दे भगवन्‌ | महाराज के एक काम से में धराया हूँ और भाज 
यहाँ उहरना चाहता हुँ । कल भयावनी पश्चिम दिशा को र 
रवाना हो जाऊँगा ॥ ४ ॥ 
शभुध्नस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य गुनिपुङ्गव; । 
भत्युवाच महात्मानं खागतं ते महायश! ॥५॥ 
शत्रुघ्न जो के वचन सुन, मुनिश्ेष्ठ वाल्मीकि जी उनसे हँस कर 
बाले कि, हे महायशखी | तुम भले राये ॥ ४ ॥ 
खामाश्रममिद सोम्य राघवाणां कुलस्य वै । 
आसनं पाद्यमध्यं च निर्विशङ्कः प्रतीच्छ मे ॥ ६ ॥ 
हे सोस्य ! यह मेरा आश्रम ता रघुकुल वालों के लिये ही है | 
घाप ष्यं पाद्य आसन ग्रहण कर निःशङ्क हो यहाँ उहरिये ॥ ६ ॥ 
प्रतियह् तदा पूजां फलमूळं च भोजनम्‌ | 
भक्षयामास काइत्स्थस्तृपतिं च परमां गत; ॥ ७॥ 
इस प्रकार महायध्वी शन्र॒न्न जी आतिथ्य ग्रहण कर और फल 
मूल खा कर परम तृप्त हुए ॥ ७ ॥ 
स शुकत्वा फलमूलं च महर्षि' तञ्नुवाचह । 
पूर्वा यज्ञविभूतीयं कस्याश्रमसमीपतः ॥ ८ ॥ 
फल मूल खा कर पे महर्षि वादमोकि जी से बाले--भगवन | 
इस आश्रम के निकट पूर्व की ओर यदद यक्ष का सामान (या 
तैयारियां ) किसका देख पड़ता है? ॥ ८॥ 
तत्तस्य भावितं श्रृत्वा वास्मीकिवांक्यमत्रवीत्‌ । 
शत्रु शृणु यस्येदं वभूवायतनं पुरा ॥ ९ ॥ 
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युष्माक पूर्वक राजा कसादासस्तस्य भूपतेः | 
पुत्रों वीयसदो नाम वीयवानतिधार्मिकः ॥ १० ॥ 
यद सुन कर दाहमीकि बोले, दे शबुन्न ! सुने पूर्वकाल में 
जिनका यह स्यान था, सा में वतलाता हूँ। तुम्हारे वंश में सोदास 
नामक एक राजा हो गये हैं । उनके पुत्र चीयंसद वड़े धार्मिक और 
पराक्रमी थे ॥ ६॥ १० ॥ 
स वाल एव सादासे मृगयामुपचक्रमे | 
चश्चयमाणं दच्ये स शूरो राक्षसद्वयम्‌ ॥ ११॥ 
राजा सोदास क लइऊूपन ही से शिकार का शोक था। एक 
दिन सोदास ने वन में घूमते समय दे राचसों को देखा ॥ ११॥ 
शादूलरूपिणा घोरो मृगान्वहु सहस्रशः । 
भक्षमाणावसन्तुष्ी पर्याप्तिं नेव जम्मतु! ॥ १२॥ 
चे दोनों राक्षस भयङ्कुर व्याघ्र का रूप घारण कर, कई इज्ञार 
म्रुगादि वन्यपशुश्ओों को खा कर भी सन्तु नहीँ होते थे ॥ १२॥ 
स तु तो राक्षसों दृष्ठा निमंगं च वनं कृतम्‌ । 
क्रोषेन महता5विशे जघानेक महेषुणा ॥ १३ ॥ 
जब राज्ञा सौदास ने देखा कि, उन दोनों राक्षसा ने तो वन 
के पशुहीन ही कर डाला, तव उन्होंने अत्यन्त क्रुद्ध दो, एक वड़ा 
वाण मार कर, उन दे में से एक का मार डाला ॥ १३ ॥ 
विनिपात्य तमेकं तु सादासःपुरुषषभः ! 
विज्वरो बिगतामर्पो इतं रक्ष बुदेक्त ॥ १४ ॥| 
* पाठान्तरे" सुदालळल्य 1 ” 
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पुरुषभेष्ठ सौदास पक राक्षस के मार सन्ताप और क्रोध से 
रहित हो, उस मरे हुए राक्षस की घोर देखने लगे ॥ १४ ॥ 
निरीक्षमाणं तं दृष्टा सहायं तस्य रक्षसः । 
सन्तापमकरोद्योरं सादासं चेदमब्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
राजा सोदास के उस सुतक राज्ञस की ओर देखते हुए ज्ञान 
कर, मरे हुए राक्षस का साथी रात्तस वहुत दुःखी हो कर उनसे 
वाला ॥ १५ ॥ 
यस्मादनपरांधं त॑ सहायं मम जघ्निवान्‌ | 
तस्मात्तवापि पापिष्ठ प्रदास्यामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अरे पापो ! तूने निरपराघ मेरे सायो को मारा है। अतः 
में तुझे इसका वदला ले लू गा ॥ १६ ॥ 
एवपुक्त्वा तु तद्रक्षस्तत्रचान्तरधीयत | 
कालपर्याययोगेन राजा मित्रसहोऽभवत्‌ ॥ १७ ॥ 
यह कह कर वद राक्षस 02 अदृश्य हो गया । कुछ दिनों 
वाद समय ध्याने पर ( अर्थात्‌ सोदास के मरने पर) सोदास का 
पुत्र वीर्यसद राजसिद्दासन पर आसीन हुआ ॥ १७॥ 
राजापि यजते यज्ञमस्याश्रमसमीपतः । 
अश्वमेधं महायज्ञं तं वसिष्ठोऽप्यपाळयत्‌ ॥ १८ ॥ 
उसने इसी आधरम के पास अश्वमेघ यज्ञ करना आरम्भ 
किया । उस यज्ञ को रक्षा वशिष्ठ जो करते थे अथवा उस यक्ष को 
वशिष्ठ जी करवाते थे ॥ १८॥ 
तत्र यज्ञो महानासीद्वहुवषगणायुतः । 
समृद्धः परया लक्ष्म्या देवयञ्चसमोऽभवत्‌ ॥ १९ ॥ 
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वह यक्ष बड़ी धूमधाम से कितने ही वर्षा तक वड़ी समृद्धि के 
साथ देवयज्ञ की तरद हुआ किया ॥ १३ ॥ 
अथावसाने यज्ञस्य पूव वैरमनुस्मरन्‌ । 
वसिएठरूपी राजानमिति होवाच राक्षसः ॥ २० ॥ 
श्रव वही राक्षस ( ज्ञा सोदास के दाथ से मारे जाने से वच 
गया था ) पुराने वेर का स्मरण कर, वशिष्ठ जो का रूप वना, राजा 
के पास ग्रा कर कदने लगा ॥ २० ॥ 
अद्य यज्ञावसानान्ते सामिपं भोजनं मम | 
दीयतामिति शीघ्र वै नात्र कार्या विचारणा ॥ २१ ॥ 
आज इस यक्ष को समाति में शोत्र दी मुझे माल सहित भाजन 
करायो । इसमें साचने विचारने को आवश्यक्ता नहीं हे ॥ २१ ॥ 
तच्छुत्वा व्याहृतं वाक्यं रक्षसा ब्रह्मरूपिणा । 
सुदान्संस्कारकुशलाचुवाच पृथिवीपतिः ॥ २२ ॥ 
ब्राह्मण रुपघारी राजस के ये वचन सुन कर, राजा ने भाजन 
वनाने में चतुर रसेइयों से कहा ॥ २२॥ 
हविष्यं सामिषं स्वादु यथा भवति भोजनम्‌ । 
तथा कुरुत शीघ्रं वं परितुष्येद्यया गुरु; ॥ २३ ॥ 
आज्ञ माँस सहित ऐसा स्वादिप्र हविष्यान्न शीघ्र तैयार करो 
जिसे खा कर गुरु जी तृप्त हों ॥ २३॥ 
शासनाप्ार्थिवेन्द्रसय सूदः सम्भ्रान्तमानसः । 
त्च रक्ष; पुनस्तत्र सूदवेषमयाकरोात्‌ ॥ २४ ॥ 
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राजा के ये विलक्षण वचन सुन कर, रसाइया घबड़ा गया 
फि राज्ञा भ्राज कहते क्या हैं? इसी वोच में वही राक्षस एक 
रसेइया का रूप घर कर रसाईघर में घुछ गया ॥ २४ ॥ 
स मानुषमये मांसं पार्थिवाय न्यवेदयत्‌ । 
इदं खादु हविष्यं च सामिपं चान्नमाहृतम्‌ ॥ २५॥ 
उसने मनुष्य का माँस वना कर, राजा को दिया शेर कहा यह 
प्रम स्वादिष्ट हविष्य आमिष अन्न तैयार हे ॥ २५ ॥ 
स भोजनं वसिष्ठाय पत्न्यासाधंमुपाहरत्‌ । 
मदयन्त्या नरश्रेष्ठ सामिष रक्षसा हृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
दे नरह ! राजा ने अपनी मद्यन्तो पल्लो सहित वशिष्ठ ज्ञो 
के भाजन करने को, राक्षस द्वारा जाया हुआ चह मांस दिया ॥२६॥ 
ज्ञात्या तदामिषं विमो मालुषं भेजनागतस । 
क्रोषेन महताऽऽविष्टो व्याहतुमुपचक्रमे ॥ २७ ॥ 
वशिष्ठ जी का जव मालूम हुआ कि, यद मनुष्य का माँस है; 
तव ते मुनि अत्यन्त क्रुद्ध हो वीर्यस से बाले ॥ २७ ॥ 
यस्माच भोजन राजन्ममेतदातुमिच्छसि' । 
तस्माद्रोजनमेतत्ते भविष्यति न संशय! ॥ २८॥ 
हे राजन्‌! तू ने जैसा भाजन मेरे सामने परो है, वैसा ही 
साजन तेरा होगा । इसमें कुकु भी सन्देह नहीं। ( रथात्‌ तू रात्तस 
हाया ) ॥ १८॥ 
तत; क्रुद्धस्तु सादासस्तायं जग्राह पाणिना । 
वसिष्ठं शप्तुमारेभे भार्याचैनमवारयत्‌ ॥ २९ ॥ 


[| 
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यह सुन सादल ने कोध में भर हाथ में जल के कर वरिष्ठ 
के शाप देना चाहा । उस समय रानी ने उन्हे राक कर कहा ॥२७॥ . 
राजन्मथुर्यतास्माव' वसिष्ठो भगवातपिः । 
प्रतिशप्तु न शक्तस्त्वं देवतुल्य पुरोधसम्‌ ॥ २० ॥ 
हे राजन! भगवान्‌ वशिष्ठ जो हमारे प्रभु और देवतुल्य पुरो- 
हित हैं, अतः उनको आप शाप नहीं दे सकते ॥ ३० ॥ 
ततः क्रोधमयं तायं तेजोवळसमन्वितम्‌ । 
व्यसर्जयत धर्मात्मा तत; पादौ सिपेच च ॥ २१॥ 
रानी को बात छुन, उत्त महात्मा राजा ने क्रीधमय एवं तेजा- 
बलयुत उस जल के अपने ही पैरों पर डाल लिया ॥ ३१॥ 
तेनास्य राइस्ता पादो तदा कल्मापतां गतो । 
तदाप्रभृति राजा$्सो सौदासः सुमहायशा; ॥ ३२ ॥ 
इससे इस राज्ञा के दोनों पैर काले पड़ गये और उसी दिन से 
महायस्वी राजा सौदास ॥ ३२ ॥ 
कल्माषपादः संहत्तः ख्यातश्वेव तथा नृपः | 
स राजा सह पल्या वै प्रणिपत्य युहुमुहु; । 
Ly ४ ० ७ 
पुनवसिष्ठं प्रोवाच यदुक्त व्रह्रुपिणा ॥ २९ ॥ 
कढमाषपाद्‌ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राज्ञा रानी सहित 
वारवार मुनि के चरणों में प्रणाम 'कर, जो कुळ वशिष्ठ रूपधारी 
राक्षस ने कहा था, उनसे वह सव कहा ॥ ३३ ॥ 


तच्छुत्वा पार्थिवेळूस्य रक्षसा विकृतं च तत्‌ । 
पुनः प्रोवांच राजानं वसिष्ठः.पुरुषषभम्‌ ॥ २४॥ 
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'राज्ञा के वचन सुन और राजा के एत्य के विचार कर, फिर 
वशिष्ठ जी ने उस पुरुषधेष्ठ राजा से कहा ॥ ३४ ॥ 


पया रोपपरीतेन यदिदं व्याहुतं वच! | 
- गैतच्छक्यं छया कर्तृ परदास्यामि च ते बरम्‌ ॥ ३५॥ 
दे राजन्‌ ! क्रोध में भर ज्ञा वचन मेरे मुख से निकल गये हैं, 
' वे ता अन्यथा हो नहीं सकते । परन्तु में तुमका यह वर भी देता 
हैं कि, ॥ २४ ॥ * 
कालो द्वादशवर्षाणि शापास्यान्तो भविष्यति । 
प्रसादाच्च राजेन्द्र अतीतं न स्मरिष्यसि ॥ ३६॥ 
वारह वर्ष में इस शाप का अन्त हो जायगा। दे राजेन्द्र ! उस 
समय तुमको इन वातों का स्मरण भी न रहेगा ॥ २६ ॥ 
एवं स राजा त॑ शापमुपयुज्यारिप्रूदन! । 
प्रतिलेभे पुना राज्यं प्रभा्चैवान्यपालयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार, दे शत्रुध जी ! षह राजा शाप के भाग और अन्त 
में पुनः राज्य को प्राप्त कर, प्रजा झा धर्मपूर्वक पालन करने 
लगा ॥ ३७॥ 
तस्य कल्मापपादस्य यज्ञस्यायतनं शुभम्‌ । 
आश्रमस्य समीपेस्मिन्यन्मां पृच्छसि राधव ॥ २८ ॥ 


हे राघव | उन्हीं कदभाषपाद्‌ राजा के यक्ष का यद सुन्दर यज्ञ 
स्थान है, ज्ञा मेरे ग्राथम के निकट है शरोर जिसके विषय में तुमने 


प्रश्न किया था ॥ ३८॥ 
वा० रा० घ०--४रे 
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तस्य तां पार्यिवेन्द्रस्य कथां श्रुत्वा सुदारुणाम्‌ । 
विवेश पर्णश्ञालायां महर्पिममिवाद्य च ॥ ३९ ॥ 
इति पञ्चपष्टितम; सर्गः ॥ 
शत्रु इस प्रकार उस महात्मा राजा का अत्यन्त दारण वृत्तान्त 
सुन और महर्षि को प्रणाम कर पर्णशाला में चले गये ॥ ३६ ॥ 
उत्तरकाण्ड का पॅसठवां सर्ग समाप्त हुआ । 
दे 
षटूषष्टितमः सर्गः 
यामेव रात्रि शत्रुघ्न: पणंशाळां असमाविशत्‌ । 
तामेव रात्रि सौता$पि प्रसूता दारकद्वयमू ॥ १ ॥ 
ज्ञिस रात में शतरु्न जी वादमीकि जो के श्राश्रम् में पणंशाला 
में उदरे इए थे, उसो रात्रि में सीता जी के दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १॥ 
ततोञ्धेरात्रसमये वालका पुनिदारका; । 
वाल्मीकेः प्रियमाचख्युः सीतायाः परसवं शुभम्‌ ॥२॥ 
आधी रात के समय मुनिवालझों ने ग्रा कर बाल्मीकि धुनि 
को यह शुभ संवाद सुनाया ॥ २॥ 
भगवन्‌ रामपत्नी सा प्रस्ता दारकद्रयम्‌ | 
तेतो रक्षा महातेजः कुरु भूतविनाशिनीम! ॥ ३ ॥ 


१ भूतविनाशिनों-- बालप्रदविनाशिनों । ( ग्रो० ) 
क पाठान्वरे--!' उपाविशद्‌ । 7 
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भगवन्‌ ] श्रोरामपक्नो सोता जो के दो पुत्र उत्पन्न हुए हैं । हे 
महातेज्ञपव्वो | सा आप चल कर वाल-ग्रह-नाशिनी "रक्षा कीजिये ॥३॥ 
तेषां तहूचनं श्रुत्वा महर्षिः सञ्चुपागमत्‌ । 
वालचन्द्रमतीकाश देवपुत्रौ महोजसों ॥ ४ ॥ 
उनके वचन सुनते हो वाइमीकि जो वहां गये, जहां वे दोनों 
बालचन्द्र के समान कारियिमान पराक्रमी राजपुत्र थे ॥ ४ ॥ 
जगाम तत्र दृष्ात्मा ददर्श च कुमारको | 
भूतप्री च करोत्ताभ्यां रक्षां रक्षो विनाशिनीम्‌ ॥ ५॥ 
बहौ ज्ञा कर और उन दोनों राज#ुमारों को देख, मदषिवाउमीकि 
जी प्रसन्न हुप ओर उनको भूतप्नों एवं रत्तोविनाशिनी रक्षा की ॥॥ 
कुशपुष्ठिपरपादाय रयं चैव तु स दिजः । 
वास्मीकिः प्रददौ ताभ्यां रक्षां भूतविनाशिनीमू ॥६॥ 
एक मूठा कुश ले कर, उसमें का आधा भाग लव का अर्थात्‌ 
जड़ का ले और उसे बीच में से चौर कर, महर्षि ने उनसे क्रमपूर्वक 
दोनों को रक्षा को, जिससे कोई पालप्रदादि वहाँ न जा सके ॥ ६ ॥ 
यस्तयोः पूर्वजो जातः स झुशैमंत्रसत्कृतेः | 
निर्मार्जनीयस्तु तदा कुश इत्यस्य नाम तत्‌ ॥ ७॥ ' 
मंत्र पढ़ कर कुश से उनका मार्जन किया गया था, भ्रतपव 
उनमें से पृर्वउत्पन्न वालक का नाम कुश ॥ ७॥ 
यञ्चावरेऽमवत्ताभ्यां ढवेन सुसमाहिताः | 


निर्पाजनीयो हृद्धामिलवेति च स नामतः ॥ ८ ॥ 
और उनमें जा पीळे हुआ था उसका मार्जन कुश को जड़ 
(लच ) से किया गया था, अतः उसका नाम लव इुध्या । वहाँ रहने 


र 
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वाली पवित्र वृद्धा तापलियों ने घुनि के हाथ से कुश ले कर, यथे1- 
चित विधि से वालकों का मार्जन करा दिय! ॥८॥ 
एवं कुशळवौ नाम्ना तावुभौ यमजातकै । 
मर्कृताभ्यां च नामभ्यां ख्यातियुक्ती भविष्यतः ॥९॥ 
तदनन्तर मपि वाल्मीकि जी ने कहा कि, ये दोनों यमज 
वालक मेरे रखे हुप कुश और लच नामों से प्रसिद्ध होंगे ॥ ६ ॥ 
तां रक्षां जग्रहुस्तां च युनिहस्तात्समाहिताः । 
अघुर्वश्च ततो रक्षां तयोर्विगतयरप्रपा; ॥ १० ॥ 
इस प्रकार जव रक्षा कर, मयि वादमीकि जी अपनो कुटी को 
चले गये, तव उस रक्षा ( कुश हे सूडो ) को ले, वे पापरदित बृद्धा 
तापसियाँ, जञा सीता जी के पास थीं, घड़ी सावधानी से वालकों की 
रज्ञा को कार्य करने लगीं ॥ १०॥ 
तया तां क्रियमाणां च इद्धाभिगेत्रि नाम च । 
७ 0. £ 
संङ्कीतनं च रामस्य सीतायाः सवो शुभौ ॥११॥ 
फिर उन वृद्धार्ा ने श्रीरामचन्द्र के गोत्र का और भोरामचन्ध 
जो का नाम ले कर अर्थात्‌ उन वालों के थीरामचन्द्र और सीता 
के पुन कह कर, उन दोनों वालको की रक्ता की ॥ ११॥ 
अधरात्रे तु श्रुपनः शुश्राव सुमहत्मियसू । 
७ ७, ०१००. 
पणशाढां ततो गत्वा यातार्दिष्ट्येति च ब्रवीत्‌ ॥१२॥ 


आधी रात के समय शप्र जी ने यह शुभसंवाद सुना और 
वे सीता देवी की पशंशाला में ज्ञा वाले कि, यह वड़े ही सौभाग्य 
की वात है कि, ज्ञा तुम्हारे पुन हुए हैं ॥ १२॥ 
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`तदा तस्य प्रहृष्टस्य शत्रुप्रस्य महात्मनः । 
व्यतीता वार्षिकी रात्रि! श्रावणी उघुविक्रमा ॥१३॥ 
शघुम्न की वह सावन मास की रात, इस ग्रकार आनन्द मनाते 
हुए वड़ो जहरी बीत गयी ॥ १३ ॥ 
प्रभाते सुमहावीर्यः कृत्वा पोषाहिकी क्रियाम्‌ । 
युनि प्राज्ञळिरामंत्य ययौ पश्चान्युखः पुन! ॥ १४ ॥ 


प्रातःकाल देति द्वी सबेरे के इयं से निश्चिन्त दो और पुनि 
को प्रणाम कर और उनसे आज्ञा ले, वे महावीर शत्रुघ्न जी पश्चिम 
की ओर चल दिये ॥ १४ ॥ 


स गत्वा यञ्चुनातीरं सप्षरात्रोषितः पथि । 
ऋषीणां पुण्यकीतीनामाश्रमे वाप्तमभ्ययात्‌ ॥१५॥ 
रास्ते में सात राते विता फर, वे यपुना के तट पर पहुँचे शरोर 
वहाँ उन पुण्यकर्मा घुनियों के प्राश्रम्त में रहे ॥ १५ ॥ 
स तत्र युनिभिः सार्धं भा्गवप्रमुसैनंपः । ' 
कथाभिरभिरूपाथिवासं चक्रे महायशाः ॥ १६॥ 
महायशस्वी शबरुघ्न जी भरगुवंशी च्यवनादि प्रहषियो से अनेक 
सुन्दर कथाएँ छुनते हुए, वहाँ रहे ॥ १६ ॥ 
स काश्चनाचेग्रुनिभिः समेत 
रघुप्रवीरा रजनीं तदानीम । 
कथामकारेवहुभिमहात्मा 


विरामयामास नरेन्द्रसूनुः ॥ १७ ॥ 
इति षदूषष्टितमः सर्गः ॥ 


~ 
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र्क 
उन नरेन्द्र माता शदुध्त जी ने च्यवनादि महर्यिये से 
ग्रनेक प्रकार की कथाएँ सुनते सुनते वह रात विता दी ॥ १७॥ 
ऊत्तरकांएड का दाळुठचां सगै समाप्त हुआ ॥ 
डर न > 


सप्तपश्ितमः सर्गः 


बड 


अथ रात्र्यां परहचायां शत्रु घो भृगुनन्दनम्‌ । 
पप्रच्छ च्यवनं विप्रं लवणस्य यथा वलम्‌ ॥ १ || 
रात के समय शत्रध्न जी ने भृगुनन्द्व च्यवन ऋषि से लवणा- 
छुर के वल के विषय में जिज्ञासा की ॥ १ ॥ 
शूलस्य च वलं ब्रहमन्के च पूर्व विनाशिताः | 
अनेन शूलमुख्येन इन्द्रयुद्धुपागताः ॥ २॥ 
शन्रुघ्न जो ने पू छा--है घुने ! उसके त्रिशूल में क्या विशेषता 
है? उस शूल से युद्ध में ( राज तक ) कितने लोग मारे गये हैं? 
कन कैन लोग उस शूल से दवन्दयुद्ध करने को था चुके हैं? ॥ २॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शत्रुघ्नस्य महात्मनः | 
प्रत्युवाच महातेजारच्यवना रघुनन्दनम्‌ ॥ ३ ॥ 
मदावली शब्रु् जी के ये बचन लुन, मद्दातेज्ञखी च्यवन जी 
ने उनसे कहा ॥ ३॥ 
असंख्येयानि कर्माणि यान्यस्य रघुनन्दन | 
इश्ष्वाकुवंशप्रभवे यटूरचं तच्छणुष्व मे ॥ ४ ॥ 
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दे रघुनन्दन ! इस शूल से असंख्य काम हुए हैं ; किन्तु इस 
शूल दारा इएवाकुकुलोासन्न ( मान्धाता ) के विषय में ज्ञा घटना 
घडी थो, उसका वृत्तान्त तुम खुना ॥ ४ ॥ 
अयोध्यायां पुरा राजा युवनाखसुतो वली । 
मान्धाता इति विख्यातस्निषु लोकेषु वीयेवान ५॥ 
हे राजन्‌ ! पूर्वकाल में, मदाराज युवनाश्व के पुत्र महावलवान 
मान्धाता हुए । यह ब्रित्ञाकी में अपने पराक्रम के लिये प्रसिद्ध 
थे॥५॥ 
" स कृत्वा पृथिवीं. कृत्स्नां शासने पृथिवीपतिः । 
सुरलोकमितो भेतुञ्रुचोगमकरोन्ट्रपः ॥ ६ ॥ 
उन्होंने सम्पूणं पृथिवीमणडल को अपने चश में करके, खगे 
लोक का विज्ञय करने का श्रायोजञन किया था | ६॥ 
इन्द्रस्य च भयं तीव्रं झुराणां.च महात्मनाम्‌ । 
मान्धातरि कृतोद्योगे देवलेक जिगीषया ॥ ७ ॥ 
जव महाराज मान्धाता ने वर्ग जोतने की तैयारियाँ कीं, तव 
मद्दावली इन्द्रादि समघ्त देवता बहुत घवड़ाये भ्र भयभीत 
हुए ॥ ७ ॥ 
अर्धांसनेन शक्रस्य राज्याधेंन च पार्थिवः । 
बन्धमानः सुरगणे; प्रतिज्ञामध्यरोहत ॥ ८ ॥ 
“उस समय मान्धाता ने यह प्रतिज्ञा कर, खर्गे पर चढ़ाई की 


कि, मैं इन्द्र का ध्राधा राज्य और प्राधा इन्द्रासन बेटा लूँगा और 
यह भी नियम करा लूं गा कि, देवता मुझको प्रणाम किया करे प्या 
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तस्यपापमभिम्रायं विदित्वा पाळशासनः | 
Ls मिदं 
सान्त्वपूवमिदं वाक्यमुवाच युवनाखजम्‌ ॥ ९ ॥ 
परन्तु इन्द्र उनका यह दुर ग्रमिप्राय जान कर, उनसे सान्त्वना- 
पूर्वक यह वचन वाळे ॥ ६ ॥ 
राजा त्वं मानुपे ठाके न तावत्पुरुपपंभ । 
अकृत्वा पृयिवीं वश्यां देवराज्यमिदेच्छसि ॥ १० ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम ग्रभो तक ता समस्त एथितो का राज्य दो 
अपने इत्तगत नहों कर पाये । सम्पूण पूयिधी का राज्य अपने 


पाधीन किये विना आप देवराज्य के हस्तगत करने को इच्छा 
किस प्रकार करते है? ॥ १० ॥ 


यदि वीर समग्रा ते मेदिनी निखिळा वशे। 
देवराज्यं कुरुष्वेह समृत्यवल्वाइन! ॥ ११ ॥ 
दे वीर! यदि सम्पूर्ण पृथिवी तुम्हारे वश में हो गयी हो ता; 
नोकर चाकर, फौज आर वाहनों सहित देवळाक में तुम राज्य 
करो ॥ ११ ॥ 
इन्द्रमेतर ब्रुवाणं तं मान्धाता वाक्यमब्रवीत्‌ | 
क मे शक्र पतिहतं शासन पृथित्रीतछे ॥ १२ ॥ 
इन्द्र के इस प्रकार कहते पर मान्धाता जो वाले--हे इन्द्र ! वत- 
लाओ पथिवोतल पर मेरो घाज्ञा का पालन कहां नहीं होता ? ॥२२॥ 
तश्चुवाच सदस्लाक्न लवणे[ नाम राक्षस! | 
मधुपुत्रो मधुवने न तेऽज्गां कुरुतेडनथ ॥ १२ ॥ 
इस पर इन्द्र ने कदा--हे नच ! मधुवन में मधुदेत्य का पुत्र 
ळ उयाछुर ठुग्दारी झाज्ञा का पालन वर्दी करता ॥ २२३ 
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तच्छुत्वा विमियं घोरं सहस्राक्षेण भाषितम्‌ | 
तरीरितोऽपाङमुखे राजा व्याइत न शशाकह ॥१४॥ 


आमन्त्रय तु सह्ताक्षं #पायाक्तिश्चिदवाङ मुख! 
पुनरेवागमच्छीमानिमं लेक नरेश्वरः ॥ १५ ॥ 
इन्द्र के कहे हुप इन घार अप्रिय वचनों को खुन, मान्धाता ने 
लज्जित हो नीचे की पुल कर लिया और इन्द्र को कुछ भी उत्तर 
न दे, मान्धाता इन्द्र से विदा हो नीचा सुख किये पुनः भूमण्डल 
पर छाया ॥ १४॥ १४ ॥ 
स कृत्वा हुदयेऽपर्ष सभृत्यवळवाहनः । 
ज्य ति न 0 ~ 
आजगाम मधा; पुत्र वश कतमारेन्दमः॥ १६॥ 
उनके मन में क्रोध ता भरा हुमा था ही, मतः चे भट सेना 
और वाइनों को साथ ले कर, लघणाएर फा चश में करने को 
इच्छा से उस पर यढ़ गये ॥ १४ ॥ 
स कांक्षमाणा लवणं युद्धाय पुरुपषभः । 
दृततं सम्मेपयामास सकाशं लवणस्य स! ॥ १७॥ 
मान्धाता ने छवणाउर के पास युद्ध करने की अपनी इच्छा 
जनाने के लिये पहले अपना दूत भेजा ॥ १७ ॥ 
स गत्या विमियाण्याइ वहूनि मधुनः सुतम्‌ । 
वद्न्तमेवं तं दूतं भक्षयामास राक्षसः ॥ १८ ॥ 
उस दूत ने जवणाखुर फे पास जा, जव पडी वैड़ी वाते कहीं; 
तव नरमांसगराजी रात्तस लवण ने उस दृत ही के! खांडाला ॥१५॥ 


+ पाठान्तरे--" हिया । " † पाउान्तरे--" दि ^ । 
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चिरायमाणे दृते तु राजा क्रोयसमन्वितः । 
अढयामास तद्रक्षः शरदष्व्या समन्ततः ॥ १९ ॥ 
दूत के लीने में विलंब देने पर महाराज मात्याता ने क्रोध 
में भर चारों घोर से वाणों को वर्षा कर लवगाछुर को पीड़ित 
किया ॥ १६ ॥ 
तत; प्रहस्य तद्रक्षः शूल जग्राह पाणिना | 
वघाय सानुवन्धस्य मुमोचायुभमुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
तव उस राक्षस ने ( शिव का दिया हुआ ) उत्तम शूल उठाया 
और अट्टदास कर, महाराज के सेना सहित मारने के लिये वह 
शूल छेड़ा ॥ २० ॥ 
तच्छूलं दीप्यमानं तु सभृत्यवलबाइनम्‌ | 
भस्मीकृत्वा नृपं #भृमो लवणस्यागमत्करस्‌ ॥ २१॥ 
वह दीप्यमान बिशूल नोकरों। सैनिकों और वाहनों सहित 
महाराज को भस्म कर एवं उनके पृथिवी पर डाल ; फिर लवया- 
छुर के हाथ में आ गया ॥ २१॥ 
एवं स राजा सुमहान्तः सवळवाहनः | 
शूलस्य तु वलं साम्य अममेयमचुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 


है राजन्‌ | इस तरह घे महाराज मान्धाता मारे गये। हे 
सोम्य | उसके त्रिशुल का वल अमित है ॥ २२ ॥ 


[निएर--यद्यपि लवणाघुर ने अनेक राजाओं को मारा था, तथापि च्यवन 
ऋतषि ने शन्रुन्त के उनके पूर्वेपुख्ष मान्धाता के, लवण के दाथ से मारे जाने 


क पाठान्तरे" मया । 
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का पृतान्त, श्नु जी के अधिक फुद करने दी के सुनाया था । साथ ही 
वे कहीं कच्चे न पदे, हूसढिये भागे उनकी यह फह फर ठास भी वैधाया 
: कि, तुम ढवण को अवश्य मारोगे |] 
इवः प्रभाते तु लवणं वधिष्यसि न संशय; । 
अगृहीतायुधं क्षिपं भ्रुवो हि विजयस्तव ॥ २३॥ 
किन्तु तुम फल प्रातःकाल ही लवणाखुर को मार डालोगे, 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। जिस समय वह निहत्था ( घ्रायुध 
रहित ) देगा, उस समय तुम उसे ग्रवश्य जीत लोगे ॥ २३॥ 
लोकानां खस्ति चैवं स्यात्कृते कर्मणि च त्वया | 
एतत्ते सवमाख्यातं लवणस्य दुरात्मनः ॥ २४ ॥ 
पेसा करने पर लारों की भलाई होगो । मैंने दुरा लवण 
का जो हाल था, वदद तुमका सुना दिया ॥ २४ ॥ 
शूलस्य च वलं घोरमप्रमेयं नरपंभ । 
विनाशशचैव मान्धातु्यत्नेनाभृञ्च पार्थिव ॥ २५ ॥ 
है नरघरेष्ठ | उसके त्रिशूल में वड़ा भारी वल है, यहाँ तक कि, 
उसके वल की इयत्ता ( प्रमाण ) नहीं हे । हे नुप! मान्धाता तो 
श्रचानक घोले में मारे गये थे ॥ २५॥ 
` त्वं श्वः प्रभाते लवणं महात्मन्‌ 
वयिध्यसे नात्र तु संशयो मे । 
शूलं विना निर्गतमामिषाथें 
धुवा जयस्ते भविता नरेन्द्र ॥ २६ ॥ 
इति सत्तपरितमः सर्गः ॥ 


नी 


६५४ उत्तरकायडे 


हे नरेन ! तुम कल सेरे निस्लन्देद लवण को मार डाळेगे । 
जब वह जाली हय आमिप लाने को घर से जायगा, तत्र तुम 
उसे अपश्य जीत लोगे ॥ २६ ॥ 
उत्तरकाएड का सरततठर्वा से समाप हुआ । 
— 5 
ग्र श्‍षट्ितिमः सर्गः 
लाल ॥ 
कयां कथयतस्तेपां जयं चाकाङतां शुभम्‌ । 
व्यतीता रजनी शीध्रं चत्रुष्मस्य महात्मन! ॥ १ ॥ 
मद्दात्रलवान शश्र जी से इस प्रकार कथावार्ता कहते छुनते 
और जय की प्रार्कात्ता करते हुए, वह रात वड़ो अढी वीत 
गयी ॥ १॥ 
ततः प्रभात विमले तस्मिन्काले स राक्षसः । 
¢ ~ ५. 
निगतर्तु अपुराद्रीरा भक्ष्याहारप्रचादितः ॥ २ ॥ 


चिमल प्रातःकाल होते ही, वह रात्तसवीर याहार लाने के 
लिये अपने पुर से निकला ॥ २॥ 


[निट विमड --कर्थात्‌ वर्षाऋतु दाने पर भी इस दिन आकाय खच्छ 
निमेळ था 1] 
एतस्मिचचन्तरे वीर उत्तीर्य यमुना नदीम । 
९ €९. ति 
तीत्वा मधुपुरद्वारि धनुप्पाणिरतिठ्ठत ॥ ३ ॥ 
उसी समय वीर शनुम्न ज्ञो यमुना नदी के पार कर, हाय में 
धनुष लिये हुए, मधुपुर के फाटक पर जा उससे लड़ने के लिये 
तैयार खड़े दो गये ॥ ३ ॥ 


# पाठाम्तरे--“ पुरात्‌ घीरो । ” 
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~ ति क ~ 
ततेध दिवसे परापे फर्मा स राक्षसः । 
आगरच्छद्वहुसाइस प्राणिनां भारमुद्ददन्‌ ॥ ४ ॥ 
दोपदर होने पर वद कूरकर्मा रात्तस कई हजार जीवों के 
मार और उनका जाद हुए पराया ॥ ४॥ 
ततो ददर्श अतु स्थित द्वारि प्रतायुधम्‌ । 
तमुवाच तते रक्ष: किमनेन करिष्यति ॥ ५ || 
उसने प्राकर देखा कि, घनुपशण लिये हुप शम्रुघ्न द्वार पर 
सडे ३ । तव लवण ने शत्रुन्न से पूछा दि, इस घनुषवाण से तू 
क्या करेगा? ॥ ५ ॥ 
ईदशानां सहस्राणि सायुधानां नराधम । 
भक्षितानि मया रापातालेनानुगताह्मसि ॥ ६ ॥ 
अरे नराधम ! मेने क्रोध में भर ऐसे हज़ारों आयुवधारी बीरों 
को खा डाला है। (साजान पड़ता है) भ्राज तेरा भी अन्तिम 
समय आ गया है ॥ ६ ॥ 
आदाराप्यसम्पूणो ममायं पुरुपाधम । 
खयं प्रविष्ठोश्य गुं कथमासाद्य दुमेते ॥ ७ ॥ 
हे पुरुषाघम ! आज मेरे आदार की मात्रा में कुळ कमी भी 
रह गयी थी । भरे दुर्भते | मेरे आदार को उस कमी को पुरा करने 
के लिये तू मेरे मुंद में घा कर स्वयं कैसे घुसा ?॥ ७ ॥ 
तस्येयं भापमाणास्य हसत मुहुसहुः । 
तत्रो वीर्यसम्पन्नो रोपादअुण्यवासजत्‌ ॥ ८ ॥ 


प उत्चरकाए्डे 
जव लवण इस प्रकार वकने और वारंवार उनका उपहास करने 
लगा, तव मारे कोथ के शन्रन्न जी को शाखो से प्रांतू दपक पड़े ॥=॥ 
तस्यरापाभिभतस्य शत्रप्रस्य महात्मनः 
तेजामया मरीच्यस्तु सबंगात्रतिनिष्पतन्‌ || ९॥ 
उन महावली शब्रन्न जो के अत्यन्त क्रुद्ध हाने से उनके शरीर 
से चिनगारित्रा निकलने लगीं ॥ ६ ॥ 
उवाच च सुसंक्रुद्धः शत्रुघ; तं निशाचरम्‌ । 
योडुमिच्छामि दुवद्धे इन्द्युद्धं त्वया सह ॥ १० | 
शत्रन्न जी ने ग्रत्यन्त कुपित हा लवण से कहा-है दर्वद्धे ! में 
तेरे साथ दन््युद करना चाहता हुँ ॥ १० ॥ 


पुत्रों दशरयस्याह भ्राता रामस्य धीमतः 
शतरुद्रा अनाम शत्नुध्ना वधाकाडी तवागतः ॥११॥ 
में बुद्धिमान महाराज श्रीरामचन््र जो का भाई और महाराज 
दशरथ जो का पुत्र हुँ तथा शत्रुओं का मारने वाला शत्रघ् मेरा 
चाम द । म तरा वघ करन हो को यहाँ आया हुँ ॥ २१ ॥ 
तस्य मे युद्धकामस्य इन्दयद्धं पदीयताम्‌ । 
शनुस्त्व सवभूतानां न मे जीवनू गमिष्यसि ॥ १२॥ 
म तुफस लड़ना चाहता & । अतः तू भर साथ युद्ध कर। तू 
समस्त जीवयारियों का शत्रु है, शतः याज्ञ तू मेरे हाथ से वच कर 
जाता न जा पावगा ॥ १९] 
तसिमिस्या ब्रुवाणे हु राक्षसः प्रहसन्निव । 
मत्युवाच नरश्रेष्ठं दिएया म्राप्तोसि दुर्मते ॥ १३ ॥ 


४ पाठान्तरे-- नित्य 1? 
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गन्ुध्न जी के यह चचन खुन कर, लवण ने हँस फर, उनसे 
कद्दा--हे दुर्मते ! अच्छी वात है, तू मेरे साभाग्य से आ गया 
है॥ १३॥ न 
मम मातृष्वसुम्राता रावणा #नाम राक्षस; । 
०५ 
हतो रामेण दुवृद्धे ख्रीहेताः घुरुपाधम ॥ १४ ॥ 
है इंद ! दे नराधम ! मेरे मोसेरै भाई रावण को खो के पीछे 
राम ने मार डाला है ॥ १४॥ 
तच्च सर्व मया क्षान्तं रावणस्य छुलक्षयमू । 
अवज्ञा पुरतः कृत्वा मया यूयं विशेषत! ॥ १५ ॥ 
सा उस रावण के कुलक्षय को और उसके वध को मेंने, किसी 
कारणवश आनाकानी को । किन्तु तू तो मेरा प्रपमान मेरे सामने 
ही कर रहा है॥ १५ ॥ 
निइताश्च हि तो सर्वे परि भूतासतृणं यथा । 
भृताश्षेव भविष्याथ यूयं च पुरुषाधमाः ॥ १६॥ 

. यदि तु यद समक रदा हो कि, में वलहोन होने से यद श्रपमान 
सह रहा हूँ, तो छुन, में तेरे वंश के भूत पुरुषाधमों को, केवल इरा 
ही नहीं चुका ; किन्तु उनका वध कर चुका हुँ। श्रतः उनकी प्रपेत्ता 
भविष्य समय वाले और वर्तमान समय घाले तुम सव लोग, मेरे 
लिये तिनके के समान हो । इसीसे थाज तक मैंने तुम लागों के। 
नहीं मारा ( रा० )॥ १६ ॥ 

तस्य ते युद्धकामस्य युद्धं दास्यामि दुर्मते । 
तिष्ठ त्यै च महत तु यावदायुधमानये ॥ १७॥ 
अ पाठान्तरे---" राक्षसाधिएः । ” | पाठान्तरे-- “मे । !! 


+ 


इषम उत्तरक्ायडे 


दे दुर्मते ! भव यदि तू मुले जड़वा चाहता है, ता में लड़ने 
के तेयार हूँ । परतु थोड़ी देर ठहर। में अपना शख के आऊ ॥१७॥ 
इप्सित यादृशं तुभ्यं सञ्जये यावदायुधम्‌ । 
तमुवाचाशु वतर्न; क मे जीवन गमिष्यसि ॥१८॥ 
तेरे मारने के लिये जैसे श्र की आवश्यकता दै, वैसा ही शक्न 
में लाता हुँ । लवण के ये वचन सुन तुरन्त ॥कःन ने कदा, तु अव 
मुकसे वच कर जीता कहाँ जा सकता द? ॥ १८॥ 
#स्वयमेवागतः शत्रुन मोक्तव्यः कृतात्मना । 
या हि विळवया बुद्धया मसरं शत्रवे दिशत्‌ । 
स इतो मन्दबुद्धिः स्याधथा कापुरुपस्तथा ॥ १९ ॥ 
चतुर जाग अपने आप सामने थ्राये इप शत्र का नहीं दोड़ते । 
ज्ञा लाग अपनो हीन वुद्धि के कारण शत्र दा वचने का अवसर देते 


हैं, वे मूख समझे जाते हैं. और शत्र के हाथ से कायरो की तरह 
मारे जाते है ॥ १६॥ 


तस्मात्सुइष्टं कुर जीवलाकं 
शरे; शितेस्त्वां विविभनयामि । 
यमस्य गेहाभिमुखं हि पापं 
रिपुं त्रिलोकस्य च राघवस्य ॥ २० ॥ 
इति थशपटितमः सर्गः ॥ 


अतः अब तू इस जीवलोक का भलो भोति देख भाल के। 
प्योंकि में थव शोत्र ही तुझे अपने पेने बाणो से मार कर यमराज 


४ पाठान्तरे--"' मेशतनुयंदच्छया इष्टो । “1 पाठान्तरे--“ ददौ । !१ 
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का पुरो के भेजे देता हँ । क्योंकि तू बड़ा पापी है, तीनों लाको का 
और रघुवंशियों ( मान्धाता के वध के कारण ) ग्रथवा भीराघव का 
शत्र दै ॥ २० ॥ 

उत्तरकाएउ का छड़सठवाँ सगं समाध दुश्रा । 


> 
एकोनसप्ततितमः सग; 
तत्थुत्वा भाषितं तस्य शत्रुध्नस्य महात्मनः । 
क्रोधमाहारयत्तौत्रे तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
मद्दावली शत्रन के ये वचन सुन और अत्यन्त क्रोध में भर, 
लवण कहने जगा, खड़ा रह, खड़ा रह | १॥ 
पाणो पाणि स निष्पिष्य दन्तान्कटकटाय्य च । 
ळवणो रघुशादूलमाहयामास चासकृत्‌ ॥ २॥ 
मारे क्रोध के दाथ मोजता भार दातो पोसता हुआ लवणासुर, 
रघुसिद श्न के लड़ने के लिये ललकारने लगा ॥ २॥ 
तं ब्रुवाणं तथा वाक्यं लवणं घोरदर्शनम्‌ | 
शत्रु्नी देवशंत्रुध्न इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
भयङ्कर लवणाएर के ऐसे कडोर वचन कहते हुए छुन, देव- 
शत्रुओं को मारने वाले शत्रुघ्न जी बाले ॥ ३॥ 
शत्रुध्ना न तदा जाते यदान्ये निर्जितारूवया । 


तद्य बाणाभिहतो ब्रज त्वं यमसादनम्‌ ॥ ४ ॥ 
धाऽ रा० उ०--४७ 
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जिस समय तू ने अन्य वीरों के ज्ञीता था, उस समय शाञुन्न 
उत्पन्न नहीं हुप ये! अतः आज्ञ तू मेरे वाणों से मारा जा कर, 
यमलोक को यात्रा कर ॥ ४ ॥ 
ऋपयाऽप्यद्च पापात्मन्मया त्यां निहतं रणे । 
पश्यन्तु विप्रा विद्वोसल्रिदशा इव रावणम ॥५॥ 


है पापी ! जिस पकार श्रीरामचन्द्र द्वारा मारे गये रावण का 


देवताओं ने देखा था, उसो प्रकार आज मेरे हाथ से मारे गये 
तुकका स्पाभूमि में ऋषि, ब्राह्मण और विद्वान्‌ देखेंगे ॥ ५ ॥ 
त्वयि मद्गाणनिदंग्धे पतितेश्य निशाचरे | 
पुरे जनपदेचापि क्षेममेत भविष्यति ॥ ६॥ 
दे निशाचर ! जव तृ मेरे वाण से भस दो कर, पृविदी पर 
गिर पड़ेगा ; तव इस नगर में ओर सारे देश में मदुल-वधाए 
बच्चेंगे ॥ 5 ॥ 
अच्च मद्ठाहुनिप्क्रान्तः शरा वजनिभाननः | 
प्रचक्ष्यते त हृदय पद्ममंगुरिवाकज! ॥ ७॥ 
ग्रा मेरे हाथ से छूदा हुप्या, वज्ञसमान वाण तेरे हृदय में 
ऐसे घुसेगा जेसे लय को किरणे कमल में छुसती हैं ॥1७॥ 
एवमुक्तो मद्दाद्वश लवणः क्रोध मूर्च्छित! 
शत्रध्नारसि चिक्षेप स च तं शतथाच्छिनत्‌ ॥ ८ ॥ 


छुबते ही भ्रत्यन्त ऋुद हा लवण ने यक वड़ा भारी पेड़ 
उखाड़ कर, शत्रुघ्न जी की छाती के ताक कर फेंका 1 परन्तु शत्रन 
जी ने वाण मार कर, उसके ले टुकड़े कर डाळे ॥८॥ 
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' तदूदृष्टा विफलं कर्म राक्षस; पुनरेव तु । 
पादपान्छुवहून्‌ ग्रह्म शत्रुध्नायाछजद्धली ॥ ९ ॥ 
वलवान रात्तस अपने फेके, हुप पेड़ को व्यर्थ हुआ देख, वृत्तों 
को उखाड़ उज़ाड़ कर, शतरुभ पर तृत्नों की वर्षा करने लगा ॥ ६ ॥ 
शन्ुध्नश्चापि तेजखी शक्षानापतता बहून्‌ | 
त्रिभिश्चतुर्भिरेकैक चिच्छेद नतपर्वभिः ॥ १० ॥ 
किन्तु तेजस्वी शनरुघ्न जो ने अनेक वृत्तों को अपनी ओर राते 
देख, नतपध ( झुके हुए पोरुओों के) वाण चला, उनमें से किसी 
वृक्ष का तोन वाणों से, किसी के चार वाणों से काट कर फेक 
दिया । तदनन्तर बलवान शन्नु्न ने ॥ १० ॥ 
तता वाणमयं वर्ष व्यसजद्राक्षसापरि । 
नरुने वीर्यसम्पन्नो विव्यथे न स राक्षसः ॥ ११ ॥ 
लवणाखुर के ऊपर वाणवूष्ि की । किन्छु उस वाणवृष्टि से 
,लनणा छुर ज़रा भो विचलित न हुआ ॥ ११॥ 
ततः प्रहस्य ळवणे दृक्षपुद्यम्य वीयेवान्‌। , 
शिरस्वभ्यहनच्छूरं स्रस्ताङ्गः समुमेह वे ॥ १२॥ 
तव वीर्यवान लवण ने हँस कर पक पेड़ शत्रुघ्न के सिर में 
पेसा मारा कि, वे सूछित हा गिर पड़े ॥ १२ ॥ 


तस्मिन्निपतिते वीरे हाहाकारो महानभूत्‌ । 
ऋषीणां देवसङ्घानां गन्धर्वाप्सरसां तथा ॥ १३॥ - 
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वीर शत्रुघ्च के ।गरते ही, ऋषियों, देवताओं, गन्थवो शरीर 
श्प्सराओों ने महा हाहाकार मचाया ॥ १३ ॥ 
तमवज्ञाय तु इतं शत्रुघ्न झुवि पातितम्‌ । 
रक्षा लब्घान्तरमपि न विवेश खमालयम्‌ || १४ ॥ 
यद्यपि श्न के जमीन पर मृद्धित दो! गिर पड़ने पर लवण को 
घर जा कर श्रपना विशु ले झरने का घवसर मिल गया था, 
तथापि उसने शश्रन्न को तुच्छ ज्ञान ऐसा न किया | १3 ॥ 
नापि झूळं मजग्राह तं इरा भुवि पातितम्‌ । 
ततो इत इति ज्ञात्वा तान्‌ भक्षान्समुदावइत्‌ ॥ १५ ॥ 
शत्रुघ्न को पुथिवी में पड़ा देख, बह शूल जाने झपने घर न 
गया और उन्हें मरा हुआ ज्ञान अपने भक्ष्य जीवों को उठाने 
लगा ॥ १५॥ 
मुह ताछन्संज्र्तु पुनस्तस्था पतावुधः 
शत्र्चो वे पुरद्वारि ऋषिभिः सम्मपूजितः ॥ १६ ॥ 
कुछ दो देर वाद शत्रुघ्न जो सचेत दो गये। वे भ्रपने श्र 
शस्त्र सम्हाल कर फिर ( नगर ) द्वार के! रोक कर जड़े हो गवे । 
( यह देख ) ऋषिगण उनकी प्रशंसा करने जये ॥ १६ ॥ 
ततो दिव्यममों तं जग्राह शरमुत्तमम्‌ । 
ज्वलन्त तेजसा पोरं पूरयन्तं दिशा दश || १७॥ 


घाव की वार शत्र जी ने ( घोरामचन्द जी का दिया हुआ ) 
ग्रमोघ दिव्य वाण अपने घनुष पर चढ़ाया, ज्ञा अपनी चमक 
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से चमक रहा था ओर प्रपनी चमक से दसं दिशाश्ं को पूर्ण 
फर रहा था ॥ १७ | 
वज्ञाननं वज्ञवेगं मेसमन्दरसन्निभम्‌ । 
त च ~ 
नतं पसु सर्वेषु संयुगेष्मपराजितम्‌ ॥ १८ ॥ 
चह वञ्च के समान मुखचाला ( चोक वाला ) वज्र के समान 
वेगवान, मेस और मन्द्राचल के समान भारी था। उसके समस्त 


पारण ( पर्व ) फुके दुए थे । वद कहाँ मो ( आज तक ) पराजित 
( प्र्थात्‌ व्यर्थ ) नहीं दुभा था ॥ १८ ॥ 


असुक्‌चन्दनदिग्धाङ्गं चारुपत्र पतञ्चिगम्‌ | 
दानवेन्द्राचलेन्द्राणामसुराणां च दारुणम्‌ ॥ १९॥ 
वह रक्त जैसे लाल चन्दन से पुता हुआ था, उसमें घच्छे अच्छे 
पद्ध लगे हुए थे । बह दानवेन्द्रो पर्चतन्द्रो तथा देतों के लिये दारण 
था॥१६॥ 
तं दोप्तमिव कालाग्नि युगान्ते सञ्चुपस्थितम्‌ । 
दृष्टा सर्वाणि भूतानि परित्रासयुपागमन्‌ ॥ २० ॥ 
पेसे कालायन के समान प्रलय गारी उस वाण के देख समस्त 
प्राणी घवडा उठे || २०॥ 
सदेवासुरगन्धर्वं सुनिभिः साप्सरोगणम्‌ । 
जगद्धि सर्वमखस्थं पितामहमुपस्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 


देवता, गन्धे, मुनि, अप्सरादिक सहित समस्त जगत्‌ व्याकुल 
हो गया ग्रेर सव लोग प्रह्मा जी के पास गये ॥ २१ ॥ 
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ऊचुथ देवदेवेशं वरदं प्रपितामहम्‌ । 
देवानां भयसंमोहा लाकनां संक्षयं प्रति ॥ २२॥ 
और देवदेव वरदायक पितामह से उन लागों ने इस लोकः 
लय के प्रति अपनी ्ाशङ्का प्रकट की श्रथवा इस आने वाली 
विपत्ति का हाल कहा ॥ २२॥ 
तेषां तद्वचन श्रुत्वा ब्रह्मा लोकपितामहः । 
भयकारणमाचष्ट देवानामभयङ्कर; ॥ २३ ॥ 
लाकपिवामह ब्रह्मा उनकी दाते. सुन देवताणों के मय का 
दूर करने वाले वचन वाले ॥ २३ ॥ 
उवाच मधुरां वाणीं शृणुध्यं सर्वदेवता; । 
वधाय लवणस्याजा शर; शत्रुब्नवारितः ॥ २४ ॥ 
चे मधुर वाणी से कहने लगे हे, समस्त देवताओं ! खुना ( तुम 
क्षागो को अभय करने के ' ओर लवण का वध करने के लिये 
शनन्न ने वाण घलुद पर रखा हे ॥ २४ ॥ 
तेजसा तस्य सम्मूढाः सर्वे स्मः सुरसत्तमाः । 
= iy ~ ण्‌ 
एपो$पूवस्य देवस्य लाककर्तुः सनातन; ॥ २५॥ 
उसोक्के तेज से तुम सब लोग मूढ़ से हा रहे दो । दै देवता ! 


लोककर्ता, देवों के देव, मगवान्‌ थोदिष्एु का गह चमचमाता 
हुआ वाण हे ॥ २५ ॥ 


शरस्तेजामयो वत्सा येन वे भयमागतम्‌ । 
एप वे केट्मस्यायें मधुनथ महाशरः ॥ २६ ॥ 
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हे वत्सो | चह वाण वड़ा तेजमय है । उसीको देख कर तुम लोग 
डर रहे हो! मधु शोर केटभ देस्‍्यों को मारने के लिये भगवान्‌ ने 
इस विशाल बाण को बनाया था ॥ २६ ॥ 
सुष्टी महात्मना तेन वधार्थे देत्ययास्तयाः । 
एक एव प्रजानाति विष्णुस्तेजामयं शरम्‌ ॥ २७ ॥ 
उन मद्दाला देव ने उन दोनों देत्यो को मारने के लिये इस 
बाण के वनाया था । इस महातेज युक्त वाण की निर्माण विधि 
एकमात्र भगवान्‌ विभ] दी जानते हैं ॥ २७॥ 
एषा एव तनुः पूर्वा विष्णोस्तस्य महात्मनः । 
इते गच्छत पर्यध्वं वध्यमानं महात्मना ॥ २८॥ 


यह वाण ( ते क्या, किन्तु मेरी समक में ता यह ) साक्षात 
विष को मूति ही दै । तुम लोग जा कर देखा उस वाण से लवणा- 
सुर मारा जाता है ॥ २८॥ 


रामाचुजेन वीरेण लवणं राक्षसात्तमम्‌ । 
तस्य ते देवदेवस्य निशम्य वचन' सुरा! ॥ २९ ॥ 
रामचन्द्र जी के रोटे भाई मदावली शत्रध जी उसके मार 

डालेंगे | इस प्रकार देवता लोग, देवदेव ब्रह्मा जी के वचन सुन 
कर ॥ २६ ॥ 

आजग्ुर्यत्र युध्येते शत्रुघ्रळवणावुभी । 

तं शर दिव्यसङ्काशं प्षत्रध्नकरधारितम्‌ ॥ २० ॥ 

दइशुः सवैभतानि युगान्ताभिमिवेत्यितम्‌ । 

आकाशमाहतं दृष्टा देवैर्हि रघुनन्दनः ॥ २१ ॥ 


६६६ उत्तरकायडे 


बढ्दो गये जहाँ शभ्न जी के साथ लवणाजुर का युद्ध हो रदा 
था । उन लोगों ने शत्रुघ्न कै दाथ में कालाझि के समान भमकता 
हया चद वाण देखा । कालाय के समान समझते हुए उस वाण 
को देखते हुए देवतार्थो से, शवञ्च ने, आकाश का हका हुमा 
देख ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
५ ७ ९ ७ 
सिंइनादं भुर कृत्वा ददश लवणं पुनः । 
आहूतश्व पुनस्तेन शत्रुव्नन महात्मना ॥ ३२ ॥ 
महावली शुक्ल ने सिह्दताद कर, तथा लवणासुर की ओर 
देख कर, उसे ललकारा ॥ २२॥ 
ढवण; क्राषसयुक्ता युद्धाय समुपस्यतः 
आकणात्स विकृष्याथ तद्धनुथन्विनां वरः ॥ ३३॥ 


लवणा तुर सी क्रोध में भर पुनः युद्ध करने के किये तेंग्रार हा 
गया था । (यदद देख ) घनुवधारियों में श्रेष्ठ शत्रभ जी ने कान 
तक घनुप के रोदे का जींच कर ॥ ३३ ॥ 


स ग्रुमोच महावाणं लवणस्य महोरसि । 
उरस्तस्य विदायांत्रु मविवेश् रसातलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
गत्वा रसात दिव्यः शरा विवुधपूजितः 
पुनरत्रागमचुणामिक्ष्वाङुक्ुलनन्दनम्‌ ॥ ३५ ॥ 


उस विशाल वाण का लवणासुर को डाती में मारा] वद 
वाण लवणाठुर को झतो फोडू पताज में धुम गया और वह 


इंवपूजित शर वदा से निकल, इक्धाकुइुलतनदन प्रनत्नन्न जी के तर- 
कस में य़ा गया ॥ ३७ ॥ ३४ ॥ 
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शत्रुध्नशरनिर्मिन्नों लवण! स निशाचर! । 
पपात सहसा भूमा वजाहत इवाचलः ॥ २६॥ 
राक्षस लवणासुर को छाती उस वाण के प्रहार से फट गयी 
ओर वह वञ्चाइत पर्वत को तरह पुथिची पर गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 
. तच्च शूलं महद्दिव्यं इते छवणराक्षसे । 
पश्यतां सर्वदेवानां स्द्रस्य वशञमन्वगात्‌ ॥ २७ ॥ 
लवणाुर के मारे जाने पर वह दिव्य शूल समस्त देवताओं 
कै देखते ही देखते शिव जी के पास चला गया ॥ ३७ ॥ 
एकेघुपातेन भयं निपात्य 
लोकत्रयस्यास्य रघुपवीरः । 
विनिर्वेभावुत्तमचापवाणः 
तमः परणुद्येव सहस्ररश्मिः ॥ २८ ॥ 
शत्रु जी ने उ् पक ही वाण का चला कर त्रिलाकी का 
अय मिठा दिया और श्रेष्ठ धन्य वाण धारण कर वे पेसे शोभाय- 
मान हुए जेसे, भन्घकार दूर कर घर, शोभायमान होते हैं ॥३८॥ 
तता हि देवा ऋषिपन्नगाश्च 
प्रपूजिरे झप्सरसश्च सर्वा! । 
दिष्टया जया दाशरथेरवाप- 
स्त्यक्त्वा भयं सर्प इव प्रशान्तः ॥ ३९ ॥ 
इति एकोनसप्तितमः सर्गः ॥ 
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उस समय देवता, ऋषि, सर्प, पन्नग, अप्सरा दि समस्त प्राणी 
शन्नप्न की प्रशंसा कर कहने लगे-हे काकुत्थ्य ! श्राप सोमाम्य 
ही से निर्भय हा इस राक्षस का वध कर विजयी हुए दें और 
विपेळे सपं कै समान लवणालुर मारा गवा हूँ ॥ ३६ ॥ 
उत्तरकाग्ड का उनवचरवाँ सरग समाप्त इुआ। 
बच बर” 
ह 5 
तत्ताततमः सग; 
~—i0$— 
इते तु लवणे देवाः सेन्द्रा; साग्निपुरोगमाः । 
ऊचुः सुम्रधुरां वाणीं शत्रु ध्न शत्रुतापनम्‌ ॥ १ ॥ 
लवणःखुर के मारे ज्ञाने पर अग्नि प्रभु इन्द्रादि समस्त देवता 
शाशुष्यों के सन्तक्ष करने चाले गुम्न जी से मधुर वाणी से वाले ॥१॥ 
दिएया ते विजयो वत्स दिष्टया लवणराक्षसः । 
Ly a 
हतः पुरुषशादूल वरं वरय सुत्रतः ॥ २॥ 
हे वत्स ! सामान्य हो से तुम्हारो यह जीत हुई है अरर लवणा- 
खुर मारा गया हें हे पुरुषमिह ! अव तुम चर मांगा ॥ २॥ 
वरदास्तु महावाहो सर्व एच समागतः । 
विजयाकाक्षिणस्तुभ्यममाथं इनं हि नः ॥ ३॥ 
दे महाचादा ! हम स वर देने वाले तुम्हारे विजय को इच्छा 
से यहाँ आये हैं । हम लोगों का दर्शन निष्फल नहीं होता ॥ ३ ॥ 
देवानां यापित श्रुत्वा शूरो मूर्व्नि कृताञ्जलिः । 
मत्युवाच मत्रावाहु; शत्रुत्र, मयतात्मभान्‌ ॥४॥ 
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जितेन्द्रिय महावलवान शत्रक्न जी, देवताधों के इन वचनों 
के सुन, सिर झुका और हाथ जाड झर बोले ॥ ४॥ 
इयं मधुपुरी रम्या मधुरा देवनिर्मिता । 
निवेश प्राप्तुयाच्छीघमेष मेऽस्तु वरः पर; ॥ ५ ॥ 
हे देवताओं ! मुझे आप यह वर दें कि, यह देवताथ्रो की वनाई 
मनोहर मधुरा पुरो शीघ्र ही घन जन से पूर्ण हो जाय ॥ ५ ॥ 
तं देवाः प्रीतिमनसे! वाढमित्येव राघवम्‌ । 
भविष्यति पुरी रम्या शूरसेना न संशयः ॥ ६ ॥ 
शा के ये वचन सुन कर, देवताओं ने प्रसन्न हो उनसे कहा 
ऐसा ही होगा, यह पुरी वदुत भ्रच्छी तरह शूरमेना सहित वस 
जायगो ॥ ६ ॥ 
ते तथोक्ला महात्मानो दिवमारुरुहुस्तदा | 
शत्रघ्रोडपि महातेजास्ता सेनां सपुपानयत्‌ ॥ ७॥ 
यह कह कर महात्मा देवतागण स्वर्ग को चले गये और महान 
तेजस्वी शत्रुधत जी ने गङ्गातट पर ढिकी हुई, अपनी सेना को 
बुलाया ॥ ७ ॥ 
सा सेना शीप्रमागच्छच्छुत्वा शत्रुप्तशासनम्‌ | 
निवेशनं च शन्नः श्रावणेन समारभत्‌ | ८ ॥ 


शबब्न जी की राक्षा पा कर, वह सेना तुरन्त आ गयी और 
शन्नप् जी ने श्रावण मास से उस पुरी का वसाना भरम 
किया॥८॥ 
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स पुरा दिव्यसङ्काशो वर्षे द्वादशमे शुभे । 
निवि्ठ; शूरसेनानां विषयश्राकुतामयः ॥ ९ ॥ 
वारदवें वर्ष में वदद पुरी भली भांति वस गयी । उल ठ प्रदेश का 
नाम शूरसेन नाम से प्रसिद्ध हुआ और लोग वहाँ निर्भय दो कर 
रहने लगे ॥ ६ ॥ 
~ ¢ 
क्षत्राणि सस्ययुक्तानि काळे वषति वास्तवः । 
आरोगवीरपुरुपा शत्रुध्नयुजपालिता ॥ १० ॥ 
वद समूचा देश का देश, धान्य युक्त हा गया, क्योंकि इनदर 
समय पर जल को वर्षा कर दिया करते थे। शत्रध्न द्वारा शासित 
उस पुरी के निवासी वीर श्रार निरोगी देख पड़ने लगे ॥ १० ॥ 
अथचन्द्रपतीकाशा यसुनातीरशाभिता । 
शोभिता ग्रहूमुख्येथ्च चत्वरापणवीथकेः । 
9५ 
चातुबर्ण्यसमायुक्ता नानाबाणिज्यशामिता ॥११॥। 
यद मधुरा पुरी यमुना के किनारे प्रधंचन्दाकार वसी हुई 
छुन्द्र सुन्दर घरों, चबूतरों, वाज़ारों आर चारों वणां के लोगों से 
तथा विविध प्रहार के व्यापारों से शोभित हा गयी ॥ ११ ॥ 
यच्च तन पुरा शुभ्रं लवणेन कृतं महत्‌ । 
तच्छोभयति शत्रुध्ना नानावणोपशामिताम्‌ ॥१२॥ 
लवण ने पुवकाल में ज्ञिन बिशाल भवनो के वनवाया था, 


उनमें सफेदी करवा मोर उन्हें चित्रकारो से सन्नत्रा कर, शत्रप्र जी 
ने सुन्दर घना दिया । ( रा० )॥ १२ ॥ 
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आरामेश्व 'विहारेथ्र शोभमानां समन्ततः । 
शोभितां शाभिनीयेश्च तथान्ये दैवमाचुषेः ॥ १३ ॥ 
वह पुरी स्थान स्थान पर वाटिकाओ आर विद्वार करने - 
योग्य स्यलों से शोभित थी । इनके प्रतिग्कि शोमा के येध्य 
देवताओं और मनुष्यों से वह पुरी अत्यन्त शोभायमान देख 
पड़ती थी ॥ १३॥ 
तां पुरीं दिव्यसङ्काशां नानापण्यापशाभिताम्‌ | 
नानादेशगतैथापि वणिग्मिरुपशोभिताम्‌ ॥ १४ ॥ 
चह पुरो दिष्य रूपा थी तथा अनेक प्रकार की वाणिज्य की 
घस्तुग्रों से परिपूर्ण दाने के कारण, देश देशान्तर के व्यापारी वहाँ 
व्यापार करने के लिये आने लगे थे ॥ १४॥ 
ताँ समृद्धां समृद्धायः शत्रृष्नो भरतालुजः 
निरीक्ष्य परमप्रीतः परं हषद्युपागमत्‌ ॥ १५ ॥ 

त के कोटे भाई शनरुन्न जी, जे स्वयं सव प्रकार से भरे पूरे 
थे; उस पुरो को इस प्रकार से भरा पूरा देण, वहुत प्रसन्न 
हुप ॥ १४ ॥ 

तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना निवेश्य मधुरां पुरीम्‌ । 
रामपादौ निरीक्षेऽह वर्षे द्वादश आगते ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर उन्होंने साचा कि, दर्मे ( योच्या छोड़े ) यह वारदवाँ 
वर्ष है। अतः भ्रव चल कर रामचन्द्र जी के चरणों के दर्शन _ 
करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
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ततः स ताममरपुरोपमां पुरां 
निवेश्य वै विविधजनाभिसं्ृताम्‌ । 
नराधिपा रघुपतिपाददराने 
दथे मति रघुकुरबंशवर्धेनः ॥ १७॥ 
इति सक्षतितमः सर्गः ॥ 
तब ये रघुकुल के बढ़ाने वाले नरराज शभ्र्न जो, देवपुरी के 
समान श्रपनी पुरी को अनेक जनों से परिपूर्ण देख, रामचन्द्र 
जी के चरणों के दर्शन करने की इच्छा करने लगे ॥ १७ || 


उत्तरकायड का सत्तरवां सर्ग पूरा हुआ । 
ला बुडा 
एकसस्ततितमः सर्गः 
—0:— 
ततो द्वादशमे वर्षे शत्रुध्ना रामपाछिताम्‌ । 
अयोध्यां चकमे गन्तुमल्पभृत्यवलानुग: ॥ १ ॥ 
वारहवे वर्षे शनुध्न जी थोड़े से नोकर चाकरों और सैनिकों 
को साथ ले श्रीरामचन्द्र द्वारा पालित अयोष्या जाने की अभिलाषा 
से प्रस्थानित हुए ॥ १॥ 
ततो मन्त्रिपुरोगांध वलमनुख्यान्निवत्यं च । 
जगाम हयमुख्येन रथानां च शतेन सः ॥ २॥ 


उनके साथ बहुत से मंत्री आदि भी जाने लगे, किन्तु उन्होंने उन 
सव के लाटा दिया । थाड़े से उत्तम घुड़सवार और सै रथ उन्होंने 
अपने साथ लिये ॥ २ ॥ 
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स गत्वा गणितान्वासान्सप्षाप्टी रघुनन्दन; । 
वारपीकाश्रममागत्य वासं चक्रे महायश्ञाः ॥ ३ ॥ 
मददायशत्वी रघुनन्दन शुत्र जी सात आठ जगह ठहर कर 
वाढ्मीकि मुनि के ग्राश्चम में पहुँचे और यहीं वे उहरे ॥ ३॥ 
साभिवाद्य ततः पादौ वाहमीकेः पुरुपषम; । 
पाद्यमध्य तथातिथ्यं जग्राह पुनिहस्ततः ॥ ४ ॥ 
उन पुरुषधेष्ठ शत्रुध जो ने वादमीकि घुनि के प्रणाम कर 
उनके हाथ से भ्रष्य, पाद्यादि आतिथ्य ग्रहण सिया ॥ ४॥ 
वहुरूपाः सुमधुराः कथास्तत्र सहस्रशः । 
कथयामास स मुनि; शत्रुध्नाय महात्मने ॥ ५ ॥ 
उस समय महपि बाइम्रीकि जी ने, शनुप्न जी को विविध 
प्रकार की अनेक मधुर कथाएँ लुनायीं ॥ ५ ॥ 
उवाच च मुनिवाक्यं वणस्य वधाश्नितम्‌ । 
सुदुष्करं कृतं कर्मे लवणं निघ्नता त्वया ॥ ६ ॥ 
उन्होंने जवणवध के सम्वन्ध में यह कहा--तुमने लवण के मार 
कर, बड़ा दी कठिन कार्य किया है ॥ ६ ॥ 
` बहवः पार्थिवाः साम्य हताः सबलवाइना; । 
रवणेन महावाहर युध्यमाना महाबळा; ॥ ७॥ 


है मदावादो! ! इस वलिए लवण ने लड़ते समय वडे बड़े 
राजाओं को सेना योर वाहनों सहित मार डाला था ॥ ७ ॥ 


~ 
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~ € 
स त्वया निहतः पापा छीलया पुरुपपंभ | 
जगतश्च भयं तत्र प्रशान्त तव तेजसा | ८ ॥ 
किन्तु है पुरषथेष्ठ ! तुमने ता उसे वात को वात में, ( र्था 
ग्रनायास ) ही मार डाला । तुम्दारे प्रताप से जगत्‌ का ( एक 
बहुत वड़ा ) भय दूर दे! गया ॥ = ॥ 
रावणस्य वथो घोरो! यत्नेन महता कृत; । 
इदं च सुमहत्कम त्वया कृतमयन्नतः ॥ ९ ॥ 
देखे, श्रीरामचन जी का रावण को, मारने के लिये वड़े वडे 
यक्ष करने पडे थे ; किन्तु इतने वड़े काम में तुमको! कुछ भी यल 
नहीं करना पड़ा ॥ ६ ॥ 
ग्रीतिास्मिन्परा जाता देवानां लवणे इते । 
भूतानां चेव सर्वेपां जगतश्व प्रियं कृतम्‌ ॥ १० ॥ 
लवण का वघ करने से देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं। 
तुमने यह काम पूरा कर जगत्‌ का श्रोर समस्त प्राणियों का वड़ा 
ही प्रिय कायं किया हे ॥ १० ॥ 
तञ्च युद्धं मया इष्टं यथावत्पुरुपर्पम । 
सभायां वासवस्याथ उपविष्टेन राघत्र ॥ ११ ॥ 


दे पुरुपश्चेछ ! दै राघव | मेने ता वद युद्ध ज्यों का त्यो इन्द्र की 
सभा में बैठे वैटे देखा था ॥ ११ ॥ 


ममापि परमा पीतिहंदि त्रश्च वर्तते।. 
उपाघ्रास्यामि ते मूर्थिन स्नेहस्येषा परा गतिः ॥१२॥ 
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हे शत्रध्न ! में भी ( तुम्हारे इस काय से ) तुम्हारे ऊपर वहुत 
प्रसन्न हुँ । अत; में तुम्दारा सिर सूं घूं गा । फ्यॉकि स्नेह को यदी 
पराकाप्ठा है ॥ १२॥ 
[ नोंद--उस्त फाळ में तिर सूँषना--प्रस्ता एवं वत्सलता सूचक 
समझा जाता था। ] 
इत्युकत्वा मूध्नि चरन्न मुपाधाय अमहामतिः । 
आतिथ्यमकरोत्तस्य ये च तस्य पदानुगाः ॥ १३ ॥ 
यदद कद कर महामदिमान्‌ चादमोकि जो ने शन्नप्त का सिर 


घूँघा और शन्न॒ध्न एवं उनके समस्त सेवकों का अतिथिसक्कार 
किया ॥ १३ ॥ 
स भरुक्तवानर श्रेष्टो गीतमाधुर्यमुत्तमम्‌ । 
शुश्राव रामचरितं तस्मिन्काले |यिथाकुतमू ॥ १४ ॥ 
जव शजुध्न जी माजन कर चुके, तव उन्होंने दूर से श्ीराम- 
चन्द्र का चरित सम्बन्धी मधुर संगोत सुना । भीरामचन्द्र जो 
'पू्वेकान्न में जा लोला कर चुके थे, उन्हीं लीलाश्रों का उन गीतों 
में वर्णन था ॥ १७ ॥ 
तंत्रीळयसमायुक्त त्रिस्थानकरणान्वितम्‌ | 
संस्कृतं लक्षणोपेत॑ समतालसमन्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 
वीणा के खर से कगठस्वर मिला कर, वह रामचरित गाया 
जा रहा था। हृद्य, कण्ठ थार सिर से, निकले हुए मल, भद्र 
तार स्वरों में, धीमी, मध्यम भर ऊँची तान के साथ वह गाना 
गाया जा रहा था। चह गान संस्कृत रहोकों में हो रहा था। उस 
+ पाठान्तरे--% सद्दामुनि; । ” 1 पाठान्तरे-- यथाक्रमम्‌ (” 
" वा० रा५ उ०--४५ 
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गान में छन्द, व्याकरण और सङ्गीत शाक के समस्त लक्षण विद्य- 
मान थे ॥ १५ ॥ 
शुश्राव रामचरितं तस्मिन्काले पुरा कृतम्‌ । 
तान्यक्षराणि सत्यानि यथादृत्तानि पूर्वशः ॥ १६ ॥ 
श्रत्वा पुरुषशादला विसंज्ञो वाष्पलाचनः । 
स मुहृतमिवासंज्ञो विनिश्वस्य मुहुमुहु) ॥ १७ ॥ 


~ आ 


श्रीराम के सम्वन्ध में जेली जेमी घटनाएँ हुई थीं, ठोक वे दी 
वे घठना उस गान में खुन कर, शत्रुघ चकित ह गये। उनके 
नेत्रा से मांद निकल पड़े । कुछ दर तक घे अचेत रहे । तदनन्तर 
सचेत हो दे वार वार लंबी मांसे लेने लगे ॥ १३ ॥ १9 ॥ 
तस्मिन्गीते यथाडत्तं व्तमानमिवामृणोत्‌ । 
पदानुगाथ ये राञस्तां श्रत्वा गतिसम्पदम्‌ ॥ १८॥ 
अवाइग्रुखाश्च दीनाश्च ह्याश्वयमिति चाद्रवन्‌ । 
परस्परं च ये तत्र सेनिकाः संवभापिरे ॥ १९ ।! 
ज्ञा घडनाएँ वहुत दिनों पूर्व हा चुकी थीं, उनका उन गोतों में 
सुनने से नें टटकी सी ज्ञान पडतो थीं। उस संगीत को सुन 
शत्रछ्न के साथ वाले नीचे को मुख कर उदास हो गये और 
५ श्राश्चय आश्चर्यं ® कहने लगे । सैनिक लोग परस्पर कहने 
लगे ॥ १८ ॥ १६ ॥ 
किमिदं क च वर्तामः किमेतत्स्वमदशनम्‌ । 
~ = 
अथो यो नः पुरा दृष्ठस्तमाश्रम पदे पुनः ॥२०॥ 


i 


एकसप्ततितमः सर्गः ७०७ 


शुणुमः किमिदं खप्ने# गीतवन्थनपुत्तमम्‌ । 
विस्मयं ते परं गत्वा शत्रुध्नमिदमत्रुवन्‌ ॥ २१ ॥ 
यह है क्या ? हम इस समय कहां हैं? हम लोग यह सपना 
ता नहीं देश रहे ? वड़ा ग्राश्चयं है! हमने पूर्वकाल में ज्ञा 
बातें देखी थीं वे ही बातें अब इस श्राश्रम में पद्यवद्ध सुन रहे हैं | 
क्या यद सपना है? इस प्रहार वे परम आश्चयं युक्त हा शत्रुघ्न 
जी से बोले ॥ २० ॥ २१ ॥ 
साधु पृच्छ नरश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनिपुङ्गवम्‌ । 
शात्रुध्नस्त्वज्ञवीत्सर्वान्कातूहळसमन्वितान्‌ ॥ २२॥ 
दे नरे | आप मुनिश्रेष्ठ वाहमौकि जो से भलो भाँति पूछिये 
कि, यह क्या हे? कतुंकगान है ? श्रथवा और कुछ / तव शत्रु जी 
उन भ्राश्वयंचकित लोगों से बाले ॥ २२ ॥ 
सैनिका न क्षमोऽस्माकं परिभष्टुमिहेदृश! । 
आश्चर्याणि वहूनीह भवन्लस्याश्रमे पुने; ॥ २३ ॥ 
है सैनिके ! मुनि से ऐसा पश्च करना मेरे लिये उचित नहीं 
हे । क्योकि मुनियों के आश्रमों में पेली श्राश्वर्य को बातें हुआ ही 
करती हैं ॥ २३ ॥ 
न तु कातहलायुक्तमन्वेष्ट तं महामुनिम्‌ । 
एवं तंद्वाक्पमुक्त्वा तु सैनिकान्‌ रघुनन्दनः | 
अभिवाद्य महर्षि तं स्वं निवेशं ययौ तदा ॥ २४ ॥ 
* इति एकसप्ततितमः तर्गः | 
१ साधु पृच्छेति--किं कतृ कंगानमितिशेषः । ( रा० ) - 
क॑ पाठान्तरे--'' गोतबन्धं शितो भवेत्‌ । ” 
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कषोतूहलवश दम लाग ऐसी वातों के सम्बन्ध में पू कर 
घुनि के कट ज्यों दें इस प्रकार उन सव के समका कर शनन 
जी वाइमीकि को प्रणाम कर अपने हरे पर आगे 1 २४ ॥ 


उत्तरकागड का एकद्तत्तरवाँ सग पूरा हुआ । 
न 


दिसततितमः सर्ग 


क” 


तं शयानं नरव्याघ्रं निद्रानाभ्यागमत्तदा । 
अचिन्तयानमनेकार्थं रामगीतमञुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
शङ्रुष्न जो ज्ञा कर बिस्तर पर लेट तो गये, किन्तु श्रोरामचन्द्र 
सम्वन्धी उस अनेकार्थचुक उत्तम सङ्गीत पर विचार करते करते 
उन्हे नींद न पड़ी ॥ १ ॥ 
तस्य शब्दं सुमधुरं तंत्रीलय समन्वितम्‌ | 
श्रत्वा रात्रिजगामाशु शत्र घ्रस्य महात्मन: || २॥ 


वह मधुर गान वीणा के ऊपर गाया जा रहा या। लेटे लेटे 
उसे सुनते छुनते दी शबुच्न ने वइ रात दिता दी ( और उन्हें यह 
ज्ञान भी न पड़ा कि, रात कव बीत गयी ) ॥ २॥ 
तस्यां रजन्यां व्युष्टायां कृत्वा पावाहिकक्रमस ! 
उवाच पाञ्जळिवाक्यं शन्र॒त्नो मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ ३ ॥ 


७ पाठाम्तरे--'* चिम्तयन्तम्‌ 1” 


दिसप्ततितमः सगै; ७०६ 


उस रात के वोत जाने पर और प्रातःछत्य कर शत्रष्न ज्ञी 
मुनिश्रेष्ठ वादप्रीकि जी से दाथ जाड कर बाले ॥ ३ ॥ 
भगवन्द्रष्टुमिच्छामि राघवं रघुनन्दनम्‌ । 
सहेभि ति 
स्वयानुज्ञातमिच्छामि सहेभिः संशितत्रतेः ॥ ४ ॥ 
हे भगवन | व मेरी इच्छा रघुनन्दन श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन 
करने की है । अतः थाप इन मद्दावतदारी पुनियो सहित, मुझे 
जाने को आज्ञा दीजिये । ( श्र्थाद आप यज्ञा दे तथा ये महावत 
चारी मुनि भी मुझे जाने की मचुमति प्रदान करें )॥ ४॥ 
इत्येवंवादिनं तं तु शत्रध्नं अधशत्रुसृदनम्‌ । 
वाल्मीकि! सम्परिष्वज्य विससज स राघवम्‌ ॥ ५॥ 
शबघूदन अन्नप्न जो के ऐसा ऋहने पर मद्षि, वादमोकि ने 
शश्च्न का गले लगा कर विदा किया ॥ ५ ॥ 
साभिवाद्य मुनिश्रेष्ठं रथमारुद्य सुप्रभम्‌ । 
अयोध्यामगमत्तण राथवोत्सुकदश्चनः ॥ ६ ॥ 
शत्रन जो भो मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम कर और अपने उत्तम रथ 
पर सवार हो, श्रीरामचन जी के दर्शन को उत्कण्ठा से शोघतापूवक 
अयोध्या के रवाना हुए ॥ 
स प्रविष्टः पुरी रम्यां श्रीमानिक्ष्वाकुनन्दनः । 
प्रविवेश महावाहुयत्र रामो महाद्युतिः ॥ ७ ॥ 
चहाँ से चल कर, णत्रघ्च जो श्रीमान्‌ इएवाकुनन्दून श्रीरामचन्द्र 
जो की मनोहर पुरी में पहुँचे मरार इस भवन में गये, जहाँ महा- 
वाहु एवं चुतिमान श्रीरामचन्द्र ज्ञी थे ॥ ७ ॥ 
` ` क पाठास्तरे-- शत्रुतापनम्‌ । ” 


७१० उत्तरकायडे 


स रामं मन्त्रिमध्यस्थं पूण चन्द्रनिभाननम्‌ | 
पश्यन्नपरमध्यस्थं सहस्लनयनं यथा ॥ ८ ॥ 


उस समय पूर्णच्रन््रानन रामचन्द्र जी मंत्रियों के वीच में 
वैहे हुप. वैसे ही जामायमान दो रहे थे जैसे देवताग्रों के वीच बैठे 
इन्द्र शामायमान देते हैं ॥ = ॥ 


साभिवाद्य महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा | 
उवाच अया्ललिभृत्वा रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 
सत्यपराक्रपी, तेज से प्रदीत्त मदावली श्रीरामचन्द्र जी का 
प्रणाम कर, शत्रुन्न जी उनसे बाळे ॥ ३ ॥ 
यदाइपं महाराज सब तत्कृतवानहम्‌ । 
हतः स लवण; पापः पुरी चास्य निवेशिता ॥१०१| 


हे महाराज ! ज्ञा ग्रापने आज्ञा दी थी. तदनुसार मैंने उसका 
पालन कर दिया । वह पापो लवण मारा गया औए वहां मेने पुरी 
भी वसा दो ॥ १० ॥ 


द्वादशतानि वर्षाणि त्वां विना रघुनन्दन । 
योत्सहेयमईं वस्तुं त्वया विरहिता न्रप॥ ११ ॥ 


हे रघुनन्द्न ! मुझे वहाँ रहते रहते चारह वर्ष हो चुके । श्रव 
गापके विना मुझसे वहाँ नहीं रहा जाता ॥ २१ ॥ 


स पै पसादं काकुत्स्थ कुरुष्वामिततविक्रम । 
घाठ्हीना यथा वत्सा न चिरं प्रवसाम्यहम्‌॥ १२ ॥ 


छ पाठान्तरे--"' प्राक्षळिवॉक्यंः । ? † पाठान्तरे-- द्वादशैते गता वर्षा; । 


द्विसप्ततितमः सग; ७११ 


ह अमित पराक्रमो ! दे कुरस्य ! अव मेरे ऊपर दया कीजिये। 
जिस प्रकार माताहीन पलुड़ा नही रह सकता, उसो प्रकार में 
श्रापके विना वहाँ भ्रकला अब बहुत समय' तक नहीं रह' 
सकता ॥ १२ ॥ 

एवं ब्रुवाणं काङरस्थः परिष्वज्येदमत्रवीतू | 
मा विषादं कृथाः शूर नेतस्क्षत्रियचेष्टितम ॥ १३॥ 
शत्रुष्न के ये वचन सुन, श्रीरामचन्द जी ने उनके गले लगा 
कर कहा--दै वीर ! दुः यत हो । जियो के ऐसा करना 
उचित नहीं ॥ १३ ॥ - 
नावसीदन्ति राजानो बिभ्रवासेषु राघव | 
प्रजा हि परिपाल्या हि क्षत्रधमेण राघव ॥ १४॥ 

हे राघव ! राजा लाग परदेश में रहने से दुःखी नहीं होते; 

किन्तु धर्मपूर्वक प्रजा का पालन ऊरते हैं ॥ १४ ॥ 
काळे काले तु मां वीर हययाध्यामवलोकितुम्‌ । 
आगच्छ त्वं नरश्रेष्ठ गन्तासि च पुरं तव ॥ १५॥ 

है नरश्रेष्ठ ! जव तुम चाहा तब मुझसे मिलने के लिये 
यहाँ चले आया करा और फिर अपनी पुरी के चल्ने ' आया 
करा ॥ १५॥ 

ममापि त्वं सुदयितः प्राणैरपि न संशयः । 
अवश्यं करणीयं च राज्यस्य परिपालनम्‌ ॥ १६ ॥ 


इसमें सदेह नहीं कि, तुम सुभे भाणो के समान प्यारे हो; 
किन्तु राज्य का पालन करना भो ते आवश्यक है ॥ १६ ॥ 


७१२ `  उत्तरकायड 
तस्माच्चं वस काकुत्स्थ सप्तरात्रं मया सह । 
ध्वं गतासि मधुरां सभृत्यवलवाहन; ॥१७॥ 


अत; श्रव तुम सात द्विश्च तक मेरे साय रदो । तदनन्तर अपने 
नोकरा और वाहनों सहित मधुपुरी के लोट जाना ॥ १७॥ 


रामस्पँतदचः भुत्वा धमयुक्तं मनावुगम्‌ । 
चत्रुष्ना दीनया वाचा वाइमित्येब चाब्रवीत्‌ ॥१८॥ 


धोरघुनाथ जी के ये धर्मत आर मनानुसारो वचन छुन, 
शन्र॒घ्न जी उदास हो गये ओर वाल “जा झा ” ॥ १८॥ 


सप्तरात्रं च काकुत्स्था राघवस्य यथाज्ञवा । 
उष्य तत्र महेष्वासा गमनायोपचक्रमे ॥ १९ |] 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जो की आज्ञा से सात रात रह कर, 
फिर महाबली शत्रन जो जाने के तैयार हुए ॥ १३ ॥ 


आमन्त्र्य तु महात्मानं रामं स्तल्वपराक्रमम्‌ । 
भरतं लक्ष्मणं चव मद्ारथप्गुपार्हत्‌ ॥ २० ॥ 


सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र ज्ञी, भरत और लक्ष्मण जी से विदा 
माँग, शत्रुघ्न रथ पर सवार दुय ॥ २० ॥ 


दूरं पद्भ्यामचुगता लक्ष्मणेन महात्मना | 
भरतेन च शत्रुव्ना जगामाशु पुरी तदा ॥ २१ ॥ 


इति दिसप्ततितमः सगः ॥ 


त्रिसप्ततितमः सर्गः ७१३ 
महात्मा भरत और जदमण जी, शत्रुध्न को कुछ दूर'तक 
पैदल पहुंचा, पुनः अयोध्या में लोट आये ॥ २१ ॥ 
उत्तरकायड का पदत्तरवाँ सगै सप्त दृधा । 


“णार. 


` त्रिसप्ततितमः सर्गः 


स्थाप्य तु स शत्रुप्न॑ भ्रातुभ्यां सह राघवः | 
प्रधुमोद सुखी राज्यं घर्मेण परिपाळयन्‌॥ १ ॥ 
भाइयों सहित श्रोरघुनाथ जी शत्रुघ्न को विदा कर, धर्मपूर्वक 
राज्य करते हुप सुख मे रहते लगे ॥ (1 
तत; कतिपयाइः सु दद्धो जानपदो द्विजः । 
मृतं वाळमुपादाय राजाद्वारसुपागमंत्‌ ॥ २ ॥ 
इसके कुछ दिनों वाद उस देश का पक बूढ़ा ब्राह्मण सुतक 
वालक ले कर राजभवन के द्वार पर आया ॥ २॥ 
सुदन्वहुविधा वाचः स्नेहदुःखसमन्वितः । 
असकृत्पुत्र पुत्रेति वाक्यमेतदुवाच ह ॥ र ॥ 
पुणस्नेहवश शत्यन्ट दुःखी हो, वार वार, हा पुष | हा पुत्र | 


वह कह कर, चिल्लवा और रोता हुध्या, अनेक प्रकार से विलाप 
कर, कहने लगा ॥ ३ ॥ 


७१४ उत्तरकागडे 


` किलु मे दुष्कृतं कर्म पुरा देहान्तरे कृतम्‌ । 
यदहं पुत्रमेकं तु पश्यामि निधनं गतस्‌ ॥ ४ ॥ 
नेने पूर्वजन्म में ऐसा कोन सा पाप किया था, जा में आज 
अपने इकलोते पुत्र को मरा हुआ देख रहा हुँ ॥ ३ ॥ 
अप्राप्योवन वालं पञ्चवर्षसहस्रकम्‌? । 
अकाले झाळमापन्नं मम दुःखाय पुत्रक ॥ ५॥ 
हा ! मेरा वालऊ तो श्रमो तदण मी नहीं हो पाया था | उसञ्ची 
अभी चोद ही वर्ष को तो वस्या दी । उके दुःख देने के किये 
दी वह श्रकाल में काल का मात हुआ है ॥ ५ 1 
अण्पेरहोभिर्निधनं गमिष्यामि न संशयः । 
अहं च जननी चेव तद शाकेन पुव्रक ॥ ६ ॥ 
हे वेढा ! में और तुम्हारी माता, दम दोनों हो तुम्हारे शाह से 
थोड़े ही दिनों में मर ज्ञायगे । इसमें कुळ मी मन्दे नहीं ॥ ६ ॥ 
न स्मराम्यरतं बुक्त न च हिंसां स्मराम्यहम्‌ । 
स्वेषां माणिनां पापं #न स्मरामि कदाचन ॥ ७॥ 
केनाच दुष्कृतेनायं वाल एव ममाताजः । 


अकृत्वा ह Ce ७ करै 
अकृत्वा [पवक्रावाण गता ववस्यतक्षयम्‌ 1८1 
ह त च क प BRR 
१ पञ्चद्र्पसइन्नक्--वर्षगञ्दात्र दिनपरः "* सडइनसंवत्तरसत्नतुराठोते- 
विवत्‌ । तेवपोडबयवपंमित्यघेइत्येडे तेन किज्ञिदन्यून चतुर्दश वर्षमित्यर्थ 
इत्यन्ये 1 ( स०) 
० पाठान्तरे--' हतं मेक त्मराग्यद ! " 


निसप्वतिनमः सर्गः ७१५ 


मुझे स्मरण नी कि, में कमो किसी से कुठ बाला अथवा 
फमी जीवहिसा को भगवा रमो कोई अन्य प्रकार का मैंने पाप 
झिया । फिर न मालूप किस पापकर्म के पल से यद वालक 
अपने विता को अन्सेएिक्रिया किये विना ही यमलोक का चला 
गया॥३॥८॥ | 
नेह दएपूव मे शरुतं वा घोरदशनम्‌ । 
मृत्युरमाद्गकाळानां रामस्य विपये ह्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
थ्ोरामराञ्य में तो एसो वड़ी भयानग्र घरना न तो कमी 
देखने में झायी और न सुनने ही में आथी कि, समय के पूर्व ही 
कोई वालक मर गया हो ॥ ६ ॥ 
रामस्य दुप्कृतं किञ्चिन्महृदस्ति न संशय! । 
यथा हि विपयस्थानां वालानां मृत्युरागतः ॥ १०॥ 
ग्रतरच निस्सम्देह धीरम ही का कोई बडा दुष्कर्म इसका 
कारगा है, मिसे उनके राज्य में बलने वाला यह वालक मरा 
है ॥ १०॥ । १ 
न ह्यन्यविषयस्यानां वालानां मृत्युतो भयम्‌ । 
स राजन्‌ जीवयस्वैनं वालं पृत्युवशं गतम्‌ ॥ ११ ॥ 
क्योंकि अन्य राज्यों में तो वालक नहीं मरते । सो दे राजन ! 
श्राप इस मेरे मरे हुए बालक के जोवित करे ॥ ११ ॥ 
© 
राजद्वारि मरिष्यामि पतन्या साथमनाथवत्‌ | 
त्रह्महत्यां ततो राम सुपेत्य सुखी भव ॥ १२ ॥ 
_ नहाँतो, में पनी खो सहित अनाथों की तरह राजद्वार 
पर प्राण दे दुंगा । तव पडे ब्रहमहत्या लगेगी और तव आप 
सुखी हना ॥ १२ ॥ न 
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भ्रातृभिः सहिता रामन्दीममायुरवाप्स्यसि । 
उपिता; स्म सुखं राज्ये तवास्यिन्सुमहावळ ॥ १२ ॥ 
है राजन ! भाइयों सहित आपकी बड़ी उम्र दोगी। है महा” 
वली ! ग्रभी तऊ हम लाग आपके राज्य में तुखी ये ॥ १३ ॥ 
इदं तु पतितं तस्मात्तव राम वशे स्थितान्‌ । 
कास्य बशमापन्नाः खल्प दि नहि नः सुखम्‌ ॥१४॥। 
किन्तु आपके राज्य में रहने से हमें अब यह छुत्र मिला कि, 
इम झाल के फंदे में फंस गव । आपके राज्य में अव कुछ मी 
छुख नहीं ॥ १४ ॥ 
सम्मत्यनाया विषय इक्ष्वाकूणां महात्मनाम्‌ । 
रामं नाथमिद्दासाद्र वाळान्तकरणं भ्रुवम्‌ ॥ १५ ॥ 
इच््वादुवंश वालों छा यह राज्य, आराम के राज्ञा होन से, 
ग्रनाथ हो गया है ॥ १; | 
राजदापेर्विपधन्त प्रजा झविधिपालिताः । 
असद्हच्त हि दृपतावक्राले म्रियते जनः ॥ १६ ॥ 
जव विधिपूर्वक प्रज्ञा छा पालन नहों किया जाता, तव छोटे 
आचरण के राजा के देव से, वेसमय लाग मरते हैं ॥ १६ ॥ 
यदा पुरेघयुक्तानि जना जनपदेपु च । 
कुवते न च रक्षाअस्त तदा कालकृतं भयम्‌ ॥ १७॥ 
अयवा आपकी थलावधानो से और रक्षा न करने से जनपद 


और नगरों में मनुष्य असद व्यवहार करते हैं, इसोसे शकाल में 
मृत्यु का सूय होता है ॥ १७ ॥ 
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सुव्यक्तं राजदेपे हि भविष्यति न संशय! । 
पुरे जनपदे चापि तथा वालवधो हयम्‌॥ १८ ॥ 
गतः भ्रश्य ही पुर आघवा जनपदों के राज्यशासन में कोई 
बुढि है, इसोसे यद्द वालक मरा है ॥ १८॥ 
एवं वहुविधेवाक्येरुपरुध्य शुरु । 
राजान' दुःखसन्तप्तः सुतं तमुपगूहति ॥ १९ ॥ 
इति त्रिसप्ततितमः सगः॥ 
इस प्रकार की 'यनेक वाते कहता हुता चह ब्राह्मण वार वार, 
राता था और आालक के छाती से चिपटायै हुए, इस प्रकार को 
अनेक उलहने की वार्ते थीरामचन्द्र जी के लिये कहता हुआ, 
वह ब्राझण ग्रत्यन्त दुःखी हा रहा था ॥ १६ ॥ 
उत्तरकाग४ का तिदतत्तरवों सरग समाप्त हुआ । 


जे 
चतुःसप्ततितमः सगेः 
तथातु करुणं तस्य द्विजस्य परिदेवनम्‌ । 


शुश्राव राघवः सर्वं दुःखशाकसमन्वितम्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार शोक और दुःखयुक्त उल घ्राझण का समस्त 
विक्षाप ध्रीरामचन्दर जो ने खुबा ॥ १॥ 
स दुःखेन च सन्तप्नो मन्त्रिणसताचुपाहयत्‌ । 
वसिष्ठं बामदेव च भ्रातृंथ सहनेगमान्‌ ॥ २ ॥ 
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तव अत्यन्त दुःखो दे! श्रोरामचन्द्र जा ने मंत्रियों का चुलाया । 
मंत्रियों के अ्रतिरिक्त वगिष्ठ, वामदेव, मरतादि भाई और वड़े वडे 
सेठ साहुकारां का भी तुलाया ॥ २ ॥ 
ततो द्विजा वसिष्ठेन सार्धमष्ठो प्रवेशिताः । 
» ७ ७ Ce 
राजानं देवसङ्काशं वघस्वेति ततोश्चुवन्‌ ॥ २ ॥ 
वरिष्ठ सहित आउ ब्राह्मण आये शरोर वाले देवतुल्य महाराज 
श्रीरामचन्द्र जी की वढ़ती हो ॥ ३ ॥ 
माकण्डायेऽय माद्गल्ये वामदेवश्च काश्यपः । 
कात्यायनाथ जावालिगोतमो नारदस्तथा ॥ ४ ॥ 
मार्कण्डेय, मोदूगल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, जवलि, 
गोतम, नारद्‌ जी ॥ ४ ॥ 
एते द्विजर्पमा; सर्वे आसनेपूपवेशिताः । 
महपीन्सपनुप्राप्तानभिवाद्य कृताञ्जलिः ॥ ५ ॥ 


ये सव ब्राह्मणश्रेष्ठ आसनों पर पेढे । उन आये हुए समस्त 
महपियों को श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने हाथ जाइ कर प्रणाम किया ॥ ¦ ॥ 


मन्त्रिणो नेगमांश्रेव यथाहमनुकूलिताः । 
तेषां सम्मुपविष्ठानां सर्वेपां दीप्ततेजसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
तथा मंत्रियों एवं वड़े बड़े थादमियों का यथोचित सत्कार 
किया । जव वे सव तेज्ञस्वीजन वैठ गये ॥ ६ ॥ 
राघवः सर्वमाचष्टे द्विजाज्यमुपराधति । 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राज्ञो दीनस्य नारद! ॥ ७.॥ 
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प्रत्युवाच गुथं वाक्‍्यमरूपीणां सन्निधो खयम्‌ । 
शुणु राजन्यथाऽकालं आप्तो वाळस्य संक्षयः ॥ ८ ॥ 
तव श्रीरामचन्द्र ज्ञी ते राजभवन पर घन्ना दिये ठे हुए ब्राह्मण 
की चर्चा चलायी । उसका गुन और मदाराज के उदास देख, 
( सर्वश्रयम ) उन ऋषियों में स्वयं नारद्‌ जी ने यह शुभवचन 
कहे । दे राजन ! लुगये इस दालक की ग्रशाल मोत कैसे 
डु६॥ 5४ ॥ ८॥ 
भृत्वा कतंव्यतां रामन्कुरुप्प रघुनन्दन । 
पुरा कृतयुगे राजन्त्राह्मणा वें तपस्थिनः ॥ ९ ॥ 
हे राम ] उसे खुन कर फिर ज्ञा कर्सव्य हा कीजियेगा। हे 
राजन्‌ ! पदिक्ते मतयुग में केवल ब्राह्मण दो तपस्या फिया करते 
ये॥६॥ 
अन्नाह्मणस्तदा राजन्न तपखी कथंचन । 
तस्मिन्युगे प्रज्वलिते ब्रह्मभूते त्वनाहते ॥ १० ॥ 
हैँ राजन! उस युग में ब्राह्मण को छोड़ कर और कोई वणे 
बाला तपस्वी नहीं हाता था । उस युग में ग्राह्यो ही का प्राधान्य 
तपस्या करने की प्रथा प्रचलित थी और अविद्या दूर रहती थी 
था। उनमें अतः सव ( व्राह्मण | ज्ञानवान्‌ हुआ करते थे ॥ १० ॥ 


अमृत्यवस्तदा सर्वे जहिरे दीप॑दर्शिनः । 
ततस्रेतायुगं नाम 'मानवानां 'बपुप्मताम्‌ ॥ ११॥ 


। मानवाना -- मजुवंशक्षत्रियाणां । |गो०) ३ बझुप्मतां--ददृशरोराणां । (गो०) 
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अतपुच सत्युग में अराल में कोई मरता न था और सव 
लाग दोघंदर्शी हुआ करते थे । फिर जर ( सतयुग के पीछे ) जेता 
श्राया, तव दुढ़ शरीर वाने मनुवंशी ॥ 1१ ॥ 
क्षत्रिया यत्र जायन्ते पूर्वेण तपसान्विताः । 
वीयेण तपसा चैव तेऽधिक्ाः पूर्वजन्मनि । 
मानवा ये महात्मानसतत् त्रेतायुगे युगे ॥ १२॥ 
ब्रह्म कषत्रं च तत्सर्वं यत्पूर्व मवरं च यत्‌ ! 
युगयोरुमयोरासीत्समवीर्यसमन्वितम्‌ ॥ १३ ॥ 
क्षत्रिय लोम तप करने लगे । उस समय भी उन्हीं महात्माभों 
का प्राधान्य था ज्ञा पूर्वजन्म में तप और पराक्रम में चढे बढे थे । 
ज्ञा ब्राह्मण प्रथम थे और ज्ञा ज्ञत्रिय पीडै हुए उन दोनों में उस 
समय ( अर्थात्‌ चेता में) समानाचीयं वल चाले हो गये ॥ १९ ॥ १३॥ 
अपरयन्तस्तु ते सर्वे विशेषमधिक ततः । 
स्थापनं चक्रिरे तत्न चातुवेण्येस्थ सम्मतम्‌ ॥ १४ | 
इस काल के लोगों ने ब्राह्मणों और चात्रियों में कोई विशेष 
तारतम्य न देख कर, सर्वसम्मति से मनुष्य जाति के चार वणी 
में बाँडा ॥ १४ ॥ 
तस्मिन्युगे मज्चकिते धर्मभूते हनाइते । 
अधमः पादमेकं तु पातयत्पूथिवीतळे ॥ १५ ॥ 


इस त्रेतायुग में कुछ अधर्म भो हुआ । अतएव एक चरण से 
अधर्म पृथिवी तल्ल पर स्थित हुआ ॥ १५ ॥. 


चतुःसप्ततितमः सग; ७२१ 


अधर्मेण हि संयुक्तस्तेजा मन्द भविष्यति ॥ १६ ॥ 
ज्ञव इस युग का एक चरण अधर्मयुक्त दोगा; सभी (धर्मका) 
तेज ( प्रभाव ) मन्द पड़ जायगा ॥ १६ ॥ 
आमिषं यच्च पूर्वेपा राजसं च मं भृशम्‌ । 
अउृतं नाम तद्भूतं क्षिप्तेन पृथिवीतले ॥ १७॥ 
सतयुग में क्या ब्राहमण, क्या ज्ज्रिय--सव लोग आमिष भाजन 
कर जीते थे । यद्यपि भ्रामिष भाजन मवत त्याज्य था; तथापि 
घेता में खेतीवारी करके उत्पन्न किये हुए श्रन्न से इस प्रथिवीतल 
पर ज्ञाग अपना निर्वाह करने लगे || १७॥ 
[ नाट अनृत ” का अर्थं कृषि हे । यथा “सेवाशचवततिरनृततङ्पिसच्छ 
शिर खुत ?? इत्यमरः ] 
अठृतं पातयित्वा तु पादमेकमधर्मतः । 
ततः दुष्कृतं पूर्वमायुषः परिनिष्ठितम्‌ ॥ १८॥ 
भेता में पक चतुथाश अधर्म व्याप्त हुआ और इसी अधर्म के 
कारण लोगों को आपु भी परिमित होने लगी । अर्थात्‌ सतयुग में 
लागों की अपरिमित ग्रायु थी; किन्तु त्रेता में' परिमित दो 
गयी॥ १८॥ 
पातिते त्वत्नते तस्मित्रधर्मेण महीतले । 
शुभान्येवाचरँदलाक; सलयधर्मपरायणः ॥ १९॥ 


ज्ञव पृथिवीतल पर श्रध ने अपना एक चरण जमाया, तब 
भ्रधर्म से वचने के लिये लोग सत्यधर्मपरायण हो, विविध प्रकार 
के शुभ कार्यों के करने लगे । ( भर्थात्‌ त्रेतायुग में यज्ञादि दारा 
मन शीघ्र शुद होता और भ्रमिप्ान दूर होता था ) ॥ १६॥ 
घा० रा० उ०--४६ 
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त्रेतायुगे च वर्तेन्ते ब्राह्मणाः क्षत्रियाथ ये । 
तपेषतप्यन्त ते सर्वे शुश्र्पामपरे जना; ॥ २० ॥ 
घेतायुग में ब्राह्मण और क्षत्रिय ता तपस्या करते हैं. और वैश्य 
एवं शूद्र उनको सेवा किया करते हैं ६ २० ॥ 
खधर्म; परमस्तेपां वेश्यशुद्रं तदागमत्‌ । 
पूजां च सर्ववर्णानां शूद्राअक्रुर्विशेषतः ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मण ज्ञत्रियों की सेवा करना ही वैश्यो और शूद्रो का परम 
घर्म है, विशेष कर शूद्रो का ता, थन्य तीनों वणो को सेवा करना 
परम धर्म है ॥ २१॥ 
एतस्मिनन्तरे तेपामधर्मे चाहते च ह । 
ततः पूर्व पुनहांसमगमन्नुप सत्तम ॥ २२ ॥ 
ततः पादमधमेस्य द्वितीयमवतारयत््‌ । ˆ 
ततो द्वापरसंख्या सा युगस्य समजायत ॥२३॥ , 
दे नृपश्रेष्ठ | इस वोच में जव पिछले दो वर्णा ने भ्र्धात्‌ वैश्य 
और शूद्र वर्णवालों ने प्रथम और श्रसत्य का व्यवहार करना 
आर्म किया, तव ब्राह्मण और कषत्रिय अदनति को प्राप्त हुए और 
अघम का दुसरा चरण ( पृथिवों तल पर ) डिका । वह युग द्वापर 
कदजाया ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
तस्मिनद्वापरसंख्ये तु वर्तमाने युगक्षये । 
अधमंश्वादतं चैव बहने पुरुपर्पम ॥ २४ | 
अस्मिन्‌ द्वापरसंख्याने तपे वैश्यान्समाविशत्‌ । 
त्रिभ्या युगेभ्यस्रीन्यणांनक्रमाद्वे तप आविशत्‌ ॥२५॥ 
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दे पुरुषश्रे्ठ ! द्वापर में धर्म के दो चरण हे रोर अपत्य तथा 
ध्रधर्म दोनों ही वदे ्ोर तीसरा वर्ण अर्थात्‌ वैश्य भी तपस्या 
फरने लगा । इस प्रकार तोन युगों मै तीन वर्ण यथाक्रम तप करने 
लगे ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


त्रिभ्यो युगेभ्यस्रीन्वर्णांन्‌ ध्मश्च परिनिष्ठितः । 
न शूद्रो लभते धर्म युगतस्तु नरर्षभ |! २६॥ 
इस प्रकार युग युग में तपडपो च तोन वर्णी में प्रतिष्ठित 
हुआ है। रिन्त हे नरथेठ ! इन तीनों युगों में शूद्रों को तप का 
भ्रधिकार नहीं है ॥ २३ ॥ , 
हीनवणों टपश्रेष्ठ तप्यते सुमहत्तपः । 
भविष्यच्छूद्रयान्यां हि तपश्चर्या कलै युगे ॥ २७॥ 
हे नृपधेए्ठ ! परन्तु होन वर्ण शूद्र भो वड़ा तप करता दै । किन्तु ० 
कलियुग दी में, शूद्रयानि में उत्पन्न जोव तप करेंगे ॥ २७ ॥ 
अधर्म; परमो राजन्‌ दवापरे शुद्रजन्मनः । 
स वे विषयपर्यन्ते तब राजम्महातपाः ॥ २८ ॥ 
अद्य तप्यति दुवुद्धिस्तेन वालयधो ह्ययम्‌ । 
यो हधर्ममार्य वा विषये पार्थिवस्य तु ॥ २९ ॥ 
हे राजन ! यदि द्वापर में शूद्र तप करे, ता भी बड़ा ध्रधर्म है; 
किन्तु भापझे राज्य में तो इसी समय पक मदातपश्वो दुवुद्धि शूद्र, 


तप करता है। इसीते इस ब्राह्मण का वालक मरा है। क्योंकि जिस 
राज्ञा के राज्य में कोई अधर्म या अकराय होता है ॥ २५॥ २१ ॥ .:, 
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करोति चाश्रीमूलं तत्पुरे वा दुर्मतिनर! | 
क्षिपं च नरकं याति स च राजा न संशयः ॥ ३० |) 
वहाँ उन दुर्मति लोगों के उस भ्रकार्य के करण दरिद्र फैलता 
है और वह राज्ञा शीघ्र नरकगामी हाता है । इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ३० ॥ 
अधीतस्य च तप्तस्य कर्मणः सुकृस्य च । 
पष्ठं भजति भागं तु प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
धर्मपूर्घक प्रजापालन करने चाले राज्ञा को प्रज्ञा के वेदाध्ययन, 
तप और सुकृत का छठवां भाग मिलता है ॥ ३१॥ 
पड्भागस्य च भोक्तासे रक्षते न प्रजाः कथम्‌ । 
स त्वं पुरुपञ्चादूछ मार्गस्य विषयं खकम्‌ ॥ ३२ ॥ . 
जव राज्ञा प्रजा के सुछृतादि का छुउवां भाग पाता है; 
तव वह उचित रीति से प्रज्ञा का पालन कों न करें । भ्रतपव 
है पुरुपसिह | श्राप अपने राज्य में इस वात की खोज 
कीजिये ॥ ३२॥ 
दुष्कृतं यत्र परयेथारतत्र यत्नं समाचर । 
क ° ७, 
एवं चेद्धपत्रद्धिथ इणां चायुर्विवधनम्‌ । 
भविष्यति नरश्रेष्ठ वालस्यास्य च जीवितम्‌ ॥३३॥ 
` इति चतुःसप्ततितमः सर्ग; ॥ 


छि हे नरथेष्ठ ! जहां कहीं याप पाप होता देखें, वहाँ बहाँ यल" 
पूवक उसको रोकिये । ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी, ' 
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` मनुष्यों को आयु वेगी शार यह मरा दुआ प्राक्षण वालक सो जी 
उठेंगा ॥ ३३ ॥ 
उत्तरकांगढ का चोदत्तरवाँ सगं समाप्त हुआ ॥ 


001 
पञ्चुसष्षतितमः सगः 


नारदस्य तु तद्वाक्य श्रत्वाऽपृतमयं यथा | 
प्रहषमतुर्छ छेमे लक्ष्मणं चेदमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
नारद्‌ जी के श्रसृत तुल्य वचन खुन, श्रीरामचन्द्र जी बहुत 
प्रसन्न हुए और लक्ष्मण जी से बोले ॥ १ ॥ 
गच्छ सोम्य द्विजश्रेष्ठं समाश्वासय सुब्रत । 
वालस्य च शरीरं तत्तेलद्रोण्यां निधापय ॥ २ ॥ 
हवे सौम्य | हे सुबत ! तुम जागरो और उस ब्राह्मणश्रे्ठ को 
समका घुफा कर, उसके सूत वालक फे शव के तेल की नाव में 
रखता दो ॥ २॥ 
, गन्पैश्च परमोदारेरतैलैश्च सुसुगन्धिभिः । 
यथा. न क्षीयते वालस्तथा साम्य विधीयताम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे सौम्य ! तरह तरह के सुगन्धित द्वव्यों और लुगन्धियुद 
'तेलों से उस वालक के शव को ऐसी रक्ता करो, जिससे वह विंगडुने 
न पावे॥३॥ 
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पुणक का यह मनेहर कथन सुन, महाराज थोरामचन्द्र जो 
मदपियो के प्रणाम कर उस पर मवार हुए॥ ८ ॥ 
धजुग्रदीलातूणी च सङ्ग च रचिरमभम्‌ | 
र 1.3] 
निक्षिप्य नगरे चेता सामित्रिभरताबुभौ ॥ ९ ॥ 
चमचमाती तलवार, धनुष भार वाण के और भरत पर्व लच्मण 
ज्ञो के नगर की रत्ता का कार्य सौंप ॥ ६ ॥ 
प्रायात्मतीची हरितं विचिन्वंश्व ततस्ततः । 
उत्तरापगमच्छीमान्दिश हिमवताऱतास्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीरामचद्र ज्ञी पश्चिम दिशा को गये ग्रोर वहाँ वे इधर उधर 


शूद्र तपघ्वी के छोजने लगे । किन्तु जव वह वहाँ न मिला, तब वै 
इत्तर दिशा की ओर गये ! १० ॥ 


अपश्यमानस्तत्रापि खढ्पमप्यथ दुष्कृतम्‌ | 
पूर्वामपि दिदं सर्वामरथाऽपश्यन्नराधिपः ॥ ११ ॥ 
वहाँ भी धोरामचन्द जी को जरा सा भी पापकर्म नहीं देख 
पड़ा । तव वे पूर्व दिशा में जा उसके वड़ी साउधानो से खोने 
लगे ॥ ११ ॥ ` 
' प्रविशुद्ध समाचारामादशतनिर्मम्‌ । 
पृष्पकस्थे। महावाहुरतदापश्यन्नराधिप ॥ १२॥ 
वहाँ के रहने वाले शुद्धाचारी होने के कारण दर्पण की तरह 
निर्मल थे । महाराज भीराप्रचन्ध जी ने पुष्पक विमान पर बैठे ही 
बैठे यह सव देखा ॥ १२॥ 


७३६ : उत्तर्कायहे 


दक्षिणाँ दिशमाक्रामत्तता राजर्पिनन्दनः । 
RN ww ९ 
शेवलस्यात्तरे पारवे ददश सुमहत्सरः ॥ १३ ॥ 
राजपिनन्दन श्रीरामचन्द्र ज्ञी ( पूर्व दिशा से ) दत्तिण दिशा 
में प्राये | वहां उन्होंने विन्ध्याचल के उत्तरपाशच में शैवल पर्वत को 
शार थक वड़े तालाव के देखा ॥ १३ ॥ 
तस्मिन्सरसि तप्यन्तं तापसं सुमहत्तप! । 
ददश राघव! श्रीमॉस्लम्वमानमधामुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
मद्दांतपस्वी श्रीमान्‌ रामचन्द्र जी ने एक ऐसे तपस्वी का देखा, 
ज्ञा नोचे को मुख कर लटकता हुआ, तपस्या कर रहा था ॥ १४ ॥ 
राधवस्तमुपागस्य तप्यन्तं तप उत्तमम्‌ । 
उवाच च चपा वाक्यं धन्यस्त्वमसि सुव्रत ॥ १५॥ 
श्रीरामचत्द्र जो उस उत्तम प्रकार से तप करने वाले, के पास 
ज्ञा कर फहने लगे--दे खुबत ! घन्य हे तुमका ॥ १५ ॥ 
कस्यां यान्यां तपाहद्ध वर्तसे दढविक्रम । 
कातूहलात्त्वां पृच्छामि रामो दाशरयिद्यदम्‌ ॥ १६ ॥ 
है इढ़विकप्री तपे ! भला यह तो वतलाग्रो कि, तुम्हारी 
जाति कोनसो हे? तुमसे यह में कोतृहलवश पूछ सदा हुँ। में 
महाराज दशरथ का पुत्र हुँ और मेरा नाम राम है ॥ १६ ॥ | 
काव्या मनीषि तस्तुभ्यं खर्गलामा परोथ वा । 
वराश्रया यदर्थ त्वं तपस्यन्येः सुदुश्चरम्‌ ॥ १७॥ 
तुम यद तप किस लिये करते हे! ! अवा तुम्हारा अभोष्ट क्या 
है? तुम चाहते श्ण हा? क्या तुम्हारे इच्छा पवर्ग में ज्ञाने की 
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है! अथवा किसी दूसरे वर को अभिलाषा से ऐसा उत्तम तप कर 
रहे हा ॥ १७॥ 

यमाश्रित्य तपस्तप्तं श्रोतुमिच्छामि तापस । 
ब्राह्मणो वासि भद्र ते कषत्रिया बासि दुर्जय! । 
वेश्यस्तृतीये। वणो वा शुद्रो वा सत्यवाग्भव ॥ १८ ॥ 
तुम जिस उद्देश्य से यद तप कर रहे हो, उसे में जानना 
चाहता हुँ । सचसच वतल्लाग्रो कि, तुम ब्राह्मण हो, या दुर्जेय कषत्रिय 
ह्वा, या वैश्य हो या शूद्र ? ॥ १८॥ 
इत्येवमुक्तः स नराधिपेन 
अवाक्शिरा दाशरथाय तस्मै । 
उवाच जाति वृपपुङ्गवाय 
यत्कारणं चैव तपःप्रयत्नः ॥ १९ ॥ 
इति पञ्चतप्ततितमः सर्गः ॥ 
जब महाराज रामचन्द्र जी ने इस प्रकार कहा, तब नीचे को 
मुख किये तपस्या करने वाले उस तपसी ने, नृप्थेछ वीरामचन्द् 
जी से अपनी जाति जोर तपस्या करने का उद्देश्य बतलाया ॥ १६॥ 


उत्तरकाणड फा पचद्तत्तरवाँ सगै समाप्त हुथा । 
फेकला 
षट्सप्ततितमः सर्गः 
तस्य तद्वचनं भुत्वा रामस्याहिष्ठकर्मण! । 
अवांकूशिरास्तयाभूतो वाक्यमेतढुवाच इ॥ १ ॥ 
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गज््िएकर्मा श्रीरामचन्द्र जी के यह वचन छुन कर, वह तपलों 
नीचे के मुख किये दी वाला 1 १ ॥ 
श्रृद्रयान्या प्रजाता$स्मि तप उग्रं समास्थितः । 
देवत्वं प्रायये राम सशरीरो महावग: ॥ २॥ 
हे यम ! मै शूद्र हैं। शुदकुल में मेरा अत्म श्रा हे। में इसी 
शरोर से स्वर्ग जाने को कामता से प्रयवा दिव्यत्व प्राप्त करने को 
इच्छा से ऐसा उग्र तप कर रहा हैं ॥ २ ॥ 
न मिथ्याइँ वदे राम देवळोकजिगीपया । 
शूद्र मां विद्धि कावृत्स्य शम्बुको नाम नामतः ॥ ३ ॥ 
हे प्रमा ! में देवलाक ज्ञाना चाहता हुँ । अतः झूठ नहीं 
चालता 1 मुझे आव शूद्र जानिये । मेरा नाम शम्बूक हे ॥ ३ ॥ 
भाषतर्तस्य शूद्रस्य खङ्गं सुरुचिरप्रभग । 
निष्कृष्य काशादिमल शिरविच्छेद राघवः 1 ४॥ | 
उस शुत्र क मुज स यह वचन उनते ही, योरामतन्ट्र त 
चमचमानो तलवार स्यान मे खाच लो और उससे उस शूद्र का 
सिर काट डाला | ४ ॥ 
तसििन्ददरे इते देवाः सेन्द्राः सामिपुरागमाः । 
साधु साञ्चिति काकुत्यं ते शशँसुपुदमुउः ॥ ५ ॥ 
उसका [वर करते हो, इन्द्र और आचि नदित समत्त देवता 
रि घन्य चन्य ” कह्‌ कर श्रीरामचन्द्र जो ही दाखार प्रशंशा करने 
लगे ॥५॥ 
पुव्पद्ृष्ठिमेहत्वासीदिव्यानां सुसुगन्धिनाम्‌ । 
पुष्पाणां वायुमुक्तानां सवत! प्रपपात इ॥॥ ६ | 
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उसी समय ' दिव्य सुगन्धित पुथों की बृष्टि हुई । वायु से 
गिराये हुए फूत चारों ओर विखर गये ॥ ६ ॥ 
सुमीताश्वाबुवन्राम॑ देवा सत्यपराक्रमम्‌ । 
सुरकार्यमिदं देव सुकृतं ते महामते ॥ ७॥ 
सद्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जो से प्रसन्न दो कर, समस्त देवता 


| कहने लगे--हे महामते | आपने देवताओं का यह वड़ा भारी काम 


किया ॥ ७ ॥ 
हाणे च वरं साम्य यं त्वमिच्छस्यरिन्दम । 
खगमाङ नहि शट्रोऽयं त्वत्कृते रघुनन्दन ॥८॥ 
दे शत्रुतापन साम्य थ्रोरमचन्द | झापको कृपा हो से यद शूद्र 
ज्ञाति का मनुष्य हमारे स्वर्ग में नहीं आने पाया। दे अरिनन्दन ! 
थतः आप जे चाहते दा सा हमसे वर मॉगिये ॥ ८॥ 
देवानां भाषितं भ्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः । 
उवाच प्राञ्जलिवोकयं सहस्ताप्त पुरन्दरम्‌ ॥ ९ ॥ 
_ सप्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी ने देवताथ्रों का यह कथन सुन 
कर, हाथ भाड़ कर इन्द्र से कहा ॥ ६ ॥ 
यदि देवाः प्रसन्ना मे द्विजपुत्रः स जौवतु। 
दिशन्तु वरमेतं मे ईप्सितं परमं मम ॥ १०॥ 
यदि श्राप सव देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो मुझे यददो मुँदमाँगा 
चर दीजिये कि, वह ब्राह्मणवालक जी उठे ॥ १० ॥ 
प्रमापचाराद्वालेज्सी ब्राह्मणस्पैफपुत्रक! । , 
अप्राहृकालः कालेन नीता वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ११ ॥ 


क्व डे देवगय ! मेरै दो अरदार ले उम आहय चा इड्‌ 
डुङैद पु सनव मरा 2१1 
ति br) so 
तं जीद्रयय परे वा नाठवे कतुमडय ! 
द्रिजस्य संत्रुवाऱ्या ये जीदविस्यानि ते मुत्यू रथ 
है देवतांची : थापना मढुल दी | आ उस त्रावडदाचळ 


राघवस्य तु वद्राव्ये भुता वितुयमनमाः । 
सस्वृचू गायब जीवा देवाः वीतिसमल्वितम्‌ ॥ १३ ॥ 
निहता भव काडन्य्य सासस्यिलदलि बाळक; ! 
जीवितं प्रामुवान्यूयः समेतश्ापि उन्धुनि; ॥ १३ ॥ 
श्रीरामचत्द ची के यइ वचन लुन ऋर, वे देवता श्रोठिपूर्वर 
उनसे पाळ राघव ! सव आय लाड जाइ] वड बाजक तो 
श्राज्ञ जी उटा आर अपने माता पिता डे निळ चो चुक्रा 1२३1 १३५ 
यस्यिन्मृद्रने काकुत्स्थ झठ्रोज्य विनिपातिनः | 
[as "ue = को me 
नस्मिन्मुद्रर्त बाळाऽमा जीवन संमवुज्यत ॥ १५ | 
हे गन ! जिस समय आपने इस सुत्र के नाउ था, चद् वाळक 
हो इसी समय जी उठा था 1 १४ ॥ 
/ ~ » क [५ 
स्वस्ति आप्लुदि मं ते साथु याम चरपम । 


चगस््यस्याश्रम्रपदं दष्ट्मिच्छाम रावत ॥ १९ ॥ 


७ 
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_ है राघव ! आपका मङ्गल हो । क्व इम लोग श्रगस्य जी के 
श्रेष्ठ आश्रम को देखने जाते हैं॥ १६ ॥ 
तस्य दीक्षा समाप्ता हि ब्रह्मे; सुमहाद्यते । 
द्वादशं दि गतं वषे जलशय्यां समासतः ॥ १७ ॥ 
क्योंकि उन महातेजस्वी ऋषि की छाज उस यज्ञदीत्ता का 
अन्तिम दिवस है, जिसके कारण वे वारह वर्ष से अल्न में साया 
करते थे ॥ १७॥ 
काकुत्स्थ तद्गमिष्यामो मुनि समभिनन्दितुम्‌ । 
` त्वं चापि गच्छ भदंत द्रष्टु तमृषिसत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे राम! हम लोग वहाँ जा कर उनका अभिनन्दन करेंगे । 
आपका मङ्गज हो। याप भो उन ऋषिधेष्ठ का दर्शन करने को 
वहाँ चालये ॥ १८ ॥ 
` स तथेति प्रतिज्ञाय देवानां रघुनन्दनः । 
, आरोह विमानं तं पुष्कं हेमभूषितम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी देवताओं के वचन सुन और वहाँ ज्ञाना 
स्वीकार कर, स्व भूषित विमान पर सवार हुए ॥ १६ ॥ 
तते देवाः प्रयातास्ते विमानै हुः बिस्तरै? । 
' रामोऽप्यनुजगामाशु इम्भयोनेस्तपावनम्‌ || २० ॥ 


देवता लोग अपने वहुत पड़े बड़े विमानों में वेड आगे भागे | 
चल्ले और उनके पोळे पीछे ्रामचग्द्र जी अगस्त जी के तपोवन 
के गये ॥ २० ॥ 
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दृष्टा तु देवान्संप्राप्ानगस्त्यस्तपसां निधिः । 
अचयामास धर्मात्मा सवारतानविशेषतः ॥ २१ ॥ 
तपप्वो घर्मामा अगस्त्य जी ने देवताओं के आया हुआ देख 
कर, भलो भांति उन सत्र का पूजन किया ॥ २१ ॥ 
प्रतिगृह्य ततः पूजां सम्पूज्य च महामुनिम्‌ । 
जग्मुस्ते त्रिदशा हृ नाकपृष्ठं सहाठुगाः ॥ २२॥ 
वे सब देवता अगस्त्य जो की पूजा ग्रददण कर, और स्वयं भौ 
अगस्त्य जी का सम्मान कर, अपने साथियों सहित दपित हे, 
के सिधारे ॥ २२॥ 
गतेषु तेषु काङुत्स्थः पुष्पकादवरह्य च । 
ततोऽभिवादयामास अगस्त्यमुपिसत्तमम्‌॥ २३ ॥ 
देवताओं के ज्ञाने के उपरान्त थीरामचन्द्र जी ने विप्रान से 
उतर, ऋषिशधरेष्ठ अगस्य जो के प्रणाम किया ॥ २३ ॥ 
साऽभिवाथ महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा । 
आतिथ्यं परमं प्राप्य निषसाद नराधियः ॥ २४ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी अत्रि के समान तेजघ्वो म्रदाळा अआगस्यजो 
के प्रणाम कर और उनसे आतिथ्य ग्रदण कर, आसन पर 
विराजे ॥ २४॥ 
तमुवाच महातेजाः कुम्भयोनिरमेहातपाः । 
स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिएया प्राप्तोऽसि राघव ॥ २५ ॥ 
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महातेजस्वी मुद्दातपस्यी अगस्त्य जी श्रीरामचन्द्र जी से बोले-- 
हे राघव | श्राप बहुत च्रे आये । यद्द सौभाग्य की वात दै जा 
अप पधारे ! ॥ २५ ॥ 
त्वं मे बहुमतो राम गुणैबेहुमिस्तमेः । 
अतिथि; पूजनीयश्च मम राजन्हृदि स्थितः ॥ २६ ॥ 
है राम ! आप अनेक सदुगुणो से सम्पन्न हाने के कारण, बहु" 
, मान्य हे और मेर हदयस्यित दोने के कारण प पूज्य ग्रतिधि 
' हैं॥ २६ ॥ 
सुरा हि फथयन्ति स्वामागतं शुद्रघातिनम्‌ | 
व्राह्मणस्य ठु धर्मेण त्वया जीवापितः सुतः ॥ २७ ॥ 
देवता मुझे सूचित कर गये थे कि, थोरामचन्द्र जी ने शुद्ध 
तपस्वी के मार, ब्राह्मणपुत्र को जीवित कर दिया है । ग्रव आपसे 
प्रिलने को धा रहे हैं ॥ २७॥ 
उष्यतां चेह रजनीं सकाशे मम राघव | 
वं हि नारायणः श्रीमांस्लयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥२८॥ 
हे राम ! राज की रात आप मेरे पास ही रहें। क्योंकि आप 
जगदाधार श्रीनारायण हैं ओर तुम्ह में समस्त संसार दिका हुया 
है ॥ २८ ॥ 
तयं प्रभु; सर्वदेवानां पुर्पस्वं सनातन; । 
प्राते पुष्पकेण स्व गन्ता स्वपुरमेत्र हि ॥ २९ ॥ 
` झाप समस्त देवताथो के स्वामी और सनातनपुरुष हैं। कल 
सबेरै पुष्पक पर बैठ, आप थपदी पुरी का चले जाइयेगा ॥ २६ ॥ 
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इदं चाभरणं सौम्य निर्मितं विश्वकर्मणा | ' 
दिव्यं दिव्येन बपुषा दीप्यमानं स्वतेजसा ॥ ३०॥ = 
हे सौम्य | यह दिव्य असर विश्वकर्मा का बनाया दुरा है 
और देखिये यह दिव्य आभूपगा कैसा दमक रहा है ॥ ३० ॥ 
परतिग्रहीष्व काङुत्स्थ मलियं कुरु राघव | 
` दृत्तस्य हि पुनदाने सुमहत्फलमुच्यते ॥ ३१ ॥ 
दे काकुत्स्य ! इसे ग्रदण कर श्राप मुझे दित कीजिये। पाई 
हुईं वस्तु का दान करने से बड़ा फल दे।ता है ॥ ३१ ॥ 
भरणे हि भवान्‌ शक्तः फलानामहतामपि । 
. व॑ हि शक्तस्तारयितु सेन्द्रानपि दिवाकस! ॥ ३२ ॥ 
इस गहने के पहिनने याम्य आप ही हैं । आपको ते वड़े बड़े 
फज देने की शक्ति है । यहाँ तक कि, आप ते देवताओं सहित इन्द्र 
को भी तार सकते हैं ॥ ३२ ॥ 
तस्मा्दास्ये विधिवत्तत्तीच्छ नराधिप । 
अथोवाच महात्मानमिक्ष्वाङूणां महारथः ३३ ॥ 


हे नराधिप! में यह ग्रामूषण ग्राफ विधिवत्‌ दे रहा हुँ। : 
झाप इसे ले लोजिये | यह वचन सुन, {महारथी इद्वाकुनन्दन - 
धगरतय जी से बाले ॥ ३३ ॥ 


[ नाट-<इल. अध्याय में इसके आणे के इक प्रक्षिप्त हैं। ] 
रामामतिमतां श्रेष्ठ: क्षत्रधम मनुस्मरन्‌ । 
प्रतिग्रह्मायं भगवन्प्राह्मणस्य विगर्हितः ॥ १ ॥ 


कना 
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घुद्धिमानों में श्रेष्ठ भोगमचन्द जो ज्ञात्रघमे का विचार कर 
घोले--मद्वाराज्ज ! ब्राह्मण को वस्तु का दान लेना वड़ा दापावह 
कायं है ॥ १॥ 
क्षत्रियेण कथं बिम मतिग्नाद्यं भवेत्ततः | 
प्रतिग्रहो बिपेन्द्र क्षत्रियाणां सुगरहितः ॥ २ ॥ 
त्रिय भला ब्राह्मण से किमो भी वस्तु का दाने देले 
सकता है| हे +प्रेद्र | ञ्य के लिये ता किसी से भी दान लेना 
1 हो गर्दित कर्म है ॥ २॥ 
ब्राह्मणेन विशेपेग दत्त तदक्तमहृपति | 
एवपुक्तस्तु रामेण प्रत्युवाच महाद्रषिः ॥ ३ ॥ 
फिर विशेष कर द्वाह्मत से दान कैसे लिया जाय? से 
छाप वतलाइये । श्रोराप्रचद्ग जी के ऐसा कहने पर अगस्त्य जी 
बाले ॥ ३॥ 
आसन्कृत युगे राम ब्रह्मभूते पुरायुगे | 
अपार्थित्राः प्रजाः संत्रा; युराणां तु शतक्रतुः ॥ ४ ॥ 
हे राजन्‌! छुतिये। पहित्ते सत्‌पुग था । उसे सात्तात्‌ ब्रह्मयुग 
कहते हैं। उस युग में मानवी प्रजा विना राज्ञा के थो। हाँ, देवताओं 
के राजा इन्द्र उस समय भो ) थे ॥ ४॥ 
ता! प्रजा देवदेवेश राजार्थं संपुपाद्रवन । 
सुराणां स्थापिते! राजा त्वया देव शतक्रतुः ॥ ५॥ 
उम सप्रय प्रज्ञानन देवों के देय ब्रह्मा जी के पास गये और 


डिल को राजा बनाने के लिये उनसे प्रार्थना कौ । प्रज्ञाजनों 
घार रा उ०->-४७ 


$३८ उत्तरकायडे 


ने कदा--दे भगवन्‌! आपने देवताओं के राजा इन्द्र तो वना 
दिये ॥ ५ ॥ 

प्रयच्छास्मासु लोकेश पार्थिव नरपुङ्गवम्‌ । 

यस्मै पूजां प्रयुज्ञाना धूतपापाथरेगहि ॥ ६ ॥ 

हे लोकेश | अत्रपव इम लोगों फे लिये भी कोई राजा वना 

वीजिये, जिसकी राज्ञा का पालन करते हुए दम लोग पापरदित 
हो, रहें ॥ ६ ॥ 

न वसामो विना राज्ञा एप नो निश्चिय! पर! । 

ततो ब्रह्मा सुरश्रष्ठो छोकपालान्सवासवान ॥ ७॥ 


हल लोगों का यह पक्का निश्चय है कि, हम लोग जिना राजा 


के नहीं रह सकते । इस पर सुरश्रे ब्रह्मा जी ने इन्द्रादि लोक- 
पालों को ॥ ७ ॥ 


समाहूयाब्रवीत्सवास्तेजोभागान्मयच्छत । 
तता ददुलेकिपाला; सर्वे भागान्खतेजसः ॥ ८ ॥ 


घुल्ला कर उन सत्र से कहा-- तुम लोग अपने अपने तेज में 
से कुछ कुछ छश दो । तव सप ले।कपालों ने अपने अपने तेज 
(शक्ति ) से कुछ कुळ अश दिया ॥ ८॥ 


अक्षुपच्च ततो ब्रह्मा यतो जातः क्षुपो नृपः 


तं ब्रह्मा लोकपालानां समांगे! समयाजयत्‌ ॥ ९ ॥ 


तव ब्रह्मा जी ने एक वार उससे एक पुरुष उत्पन्न किया । उसका 


नाम छुप रखा गया । ब्रह्मा जी ने उसे, लेकपालों के तेज के थरंशों 
से युक्त कर द्या ॥ ३ ॥ 
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ततो ददौ द्रपं तासां मजानामीश्‍वरं क्षुपर्‌ । 
तत्रेनद्र्ण च भागेन महीमाज्ञापयन्रप! ॥ १० ॥ 
अनन्तर उस ज्ञुप राजा को ब्रह्मा जी ने प्रजा का आधिपत्य 
a । इसोसे इन्द्र के अंश से राज्ञा परथिवी का राज्य करता 
है १०॥ 
वारुणेन तु भागेन वपुः पुष्यति पार्थिवः 
कैवेरेण तु भागेन वित्तपाभां ददौ तदा ॥ ११॥ 
वरुण के अंश से राजा अपने शरीर को पुष्ट करता है, कुवेर 
के भाग से प्रजा का राजा घन देता है ॥ ११॥ 
यस्तु याम्योऽभवद्भागस्तेन शास्ति स्म स प्रजा! | 
तत्रैन्द्रेण नरश्रेष्ठ भागेन रघुनन्दन ॥ १२ ॥ 
यम के छशा से राजा, प्रज्ञा का शासन करता है । भतपव है 
नरश्रेप्ठ श्रीराम | इन्दर के खश से ( अर्थात्‌ एविवी के शावक होने 
'के कारण ) ॥ १२॥ 
प्रतिगृह्वीष्व भद्रं ते तारणार्थ मम प्रभा | 
तद्रामः प्रतिजग्राह मुनेस्तस्य महात्मनः ॥ १३ ॥ 
दे प्रभा | घुमे तारने के लिये, आप इव आभूषण को ग्रहण - 
करें । आपका मङ्घन हो, (इस युक्तियुक्त सप्रमाण कथन को खुन) 
श्रीरामचन्द्र जी ने महर्षि अगस्त जी का दिया हुआ कडुण ले 
लिया ॥ १३॥ 
दिव्यमाभरणं चित्रं प्रदीप्मित भास्करम्‌ । 
प्रति्रह्म तता रामस्तदाभरणपुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
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वदद ( जड़ी हुईं मणियों के कारण ) रंग विरंगा उत्तम ग्राभरण 
धर्य की तरह दमक रहा था । थीरामचन््र जी ने उसे के 
लिया ॥ १३॥ ` 
[ नाट--प्रक्षित चौदद इळाक यहाँ समाप्त हुए 1 ] 
आगमं तस्य दीहस्य प्रप्ठुमेवोपचक्रमे । 
अत्यद्भुतमिदं दिव्यं वपुपा यक्तमद्शुतम ॥ ३४ ॥ 
फिर उन्होने छगसूय जी से पूछा कि-हे भगवन्‌ ! यह दिव्य . 
दमकता हुआ और वडा श्रट्भुत गहना ॥ ३३ ॥ 
कथं भगवता ग्रापं छुते वा देन वा हृतम्‌ । 
कातृहलतयात्रह्मस्पृ्छामि त्वां महायशः ॥ ३५॥ 
हे ब्रह्मन! यह उपवा केसे ओर कहाँ मिला? यह श्रापको 
किसने ला कर रिया ? हे महा पणप्वी भगवन्‌ ! में यह स (काल) 
कोतृदलवश शापसे पू रता हूँ। ( में इसे चारी का माल समक 
'तहकीकात नहीं कर रहा हुँ) ॥ ३४ ॥ 
आश्चर्याणां वहूनां हि निधि; पग्मळा शतान्‌ । 
एवं ब्रुवति काकुत्स्थे मुनिवराक्यमयात्रवीत्‌ । 
शुणु राम ययाइत पुरा ब्रेतायुगे युगे ॥ ३६ ॥ 
इति पढ्मञ्चातितम; सर्गः ॥ 
क्योंकि घाप ते आश्वर्यप्रद वस्तुओं के सागर हैं। धोगाम” 
चन्द्र ज्ञो कै यह कहने पर छगरुप जी कहने लगे- दै राजन्‌! 
छच्छा, ते भ्रव श्राप त्रेतायुग का ( एक ) वृत्तान्त छुनिये ॥ ३३ ॥ 
उत्तरकाणड का तिहत्तग्वां सर्ग समाप्त हुआ । 


3 
७१, 
सिन? कक 
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नाल 
पुरा त्रेतायुगे राम वभूप वटुविस्तरम्‌ । 
समन्ताद्रोजनशतं विमुगं प्श्षिवगितम्‌ ॥ १॥ 
है श्रोरामवत्द्र ! पूर्व हातत में त्रे युग में यहाँ एक बहुत बड़ा 
हन था, जिधका विस्टार सौ योजन का था श्रोर मिप्तमें न तो 
हाई पत्ती रहता था और न कोई अत्य जंगली पशु हो ॥ १॥ 
तरिमन्निर्माउुपेऽरण्ये कुर्वांगस्तप उत्तमम्‌ | 
अहमाक्रमितु साम्य तदारण्यपुपापरम ॥ २॥ 
है सौम्य ! में धूता फिएता इक्षो निर्जन वन में तप करने को 
आाया॥२॥ 
` तस्य ख्पमरण्यस्य निदेष्ट न शशाकह । 
३ 
फलमूछै; सुखास्वादैव]ौभ काननैः ॥ ३ ॥ 
मैने चाहा कि, इस वन का भादि ग्रत (लंगाई वोडार ) को 
हाल जानूं, परन्तु तुझे पता न चल सका हे राघव ! इस बन में 
फल.ग्रोर मून बड़े ध्वादिए थे और अनेक प्रकार के ( वृक्षों के ) 
घन देख पड़ते थे ॥ ३॥ 
तस्यारण्यस्य मध्ये तु सरो योमनमायतम्‌। 
इसकारडपाकोण चक्राक्रेपशेमितम ॥ ४॥ 
उस चन के बीच एक बड़ा रप्रगीय तालाव था, जिसका 
विज्ञार चार कै प का था । ताताव हैं यों बका और कारणडर 
पत्तिर्या से सुशोभित था ॥ ४॥ 


७४२ उत्तरकायुडे 


पद्मोत्पलसमाकीणं समतिक्रान्तशवलम्‌ । 
तदाश्चयमिवारपर्थं सुल्लास्वादमतुत्तमम ॥ ५ ॥ 
उसमें कमल और कुमुद के फूल लिने हुए थे और परिवार 
(जल में उत्पन्न हाने वाली एक प्रकार की घास, जिससे खड़ासरें 
में चीनी साफ की जाती है) दिखाई भी न पड़ता था। उसमें . 
विलक्षणता एक यदद भी थी कि, उसका जल वडा खादिष्ट 
था॥९॥ 
अरजस्कं तदक्षाभ्यं श्रीमत्पक्षिगणायुतम्‌ | 
तस्मिन्सरः समीपे तु महृददूभुतमाश्रमम्‌ ॥ ६॥ 
उस तालाव के तर के समीप धूल गर्दा से रदित, पत्तियों से 
शोभित, कालाइल रहित ( शान्त) पक वड़ा अदभुत, आश्रम 
या॥६॥ 
पुराणं पुण्यमत्यथं तपरिवजनवर्जितस | 
तत्राहमवसं रात्रि नेदाधीं पुरुषर्षभ ॥ ७॥ 


वह प्राश्रम वड़ा पुराना और पवित्र था, परन्तु उसमें एक भी 
तपस्वी नहीं देख पड़ता था। है श्रीरामचन्द्र ! गरमी के दिनों में, में 
एक रात उसमे टिका रहा ॥ ७ ॥ 


प्रभाते काल्ययुत्थाय सरस्तदुपचक्रमे । 


अथापश्यं शवं तत्र छुपुएपरजः कचित्‌ ॥ ८ ॥ 


जव में प्रातःकाले उठ कर उस सरोवर के तट पर ( स्ताना- 
दिक करने को ) गया ; तव मैंने एक वड़ा भाटा ताजा और साफ 
छुथरा मुर्दा देखा ॥ ८1 
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तिष्ठन्तं परया लक्ष्म्या तस्मिस्तोयाशये वृष । 
९ ~ क ९ 
तमथ चिन्तयानोऽहं मुटूत तत्र राघव ॥ ९ ॥ 
विष्टिप्तास्पि सरस्तीरे छि न्विदं स्यादिति प्रभे। । 
टू © द । 
अथापश्यं मुहतांतु दिव्यमदशुतदशनम॥ १० ॥ 
हे दोरामचन्द ! वद मुदी उस सरोवर का एक शोमा रुप 

ज्ञान पडता या । थोड़ी देर तफ ता में यह सावता रदा कि, यह है 
क्या ? में उस स्थान में बैठा एक मुद्रत्त तक साच दी रहा था कि, 
इतने में मेने पक और ग्राञ्चयप्रद चमत्कार देखा ॥ ६ ॥ १० ॥ 

विमानं परमोदारं हंसयुक्तं मनाजवमू । 

अत्यर्थ स्वर्मिणं तत्र विमाने रघुनन्दन ॥ ११ ॥ 

हें राम ! उस जगद मन फे वेग फो तरह शीघ्रगामी, हंसों से 

युक पक प्रत्यन्तीत्तम विमान उतरा । उस विमान में रस्यन्त झपवान 
पक स्वर्गाय मन्नुप्य देख पडा ॥ ११ ॥ 

उपास्तेऽसरसां वीर सहद्ल॑ दिव्यभूपणम्‌ । 

गायन्ति काथिद्रम्याणि वादयन्ति यथापराः ॥ १२॥ 

मदङ्गनीणापणत्रानुत्यन्ति च तथापरा; | 

भु [ 

अपराध द्धरशम्पामैदमदण्देमेहापने। ॥ १३ ॥ 

दाधृयुवंदनं तस्य एुण्डरीकनिभेक्षणा: । 

तत; सिद्वासनं हित्या मेरकूटमिवांथुमान्‌ ॥ १४ ॥ 


उसके माथ ( उस विमान में ) हज़ारों प्रप्पराये थीं, जा प्रच्छे 
ग्रे आामूषण पहिने हुए थीं । उनमें से कोई गाती थी, कोड 


*_ 
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खुद वीणा वजा रही थी, काई दोवक वज्ञा रही थी! उनमें से 
त सो नाव रही याँ और कोई काई चन्रमा के सनान सफेर 
और सोने की डंडो वाले वहुमू यान चमर, उस विप्रान में बैठे 
हुए कमलनयन खर्गशासी के उपर डुचा रहो थीं। किर जिस 
प्रकार सूर्य भगवान्‌ सुमेर से उतरत हैं, उसो प्रकार वद स्वर्गाय जन 
उस विमान से उतरा ॥ १२॥ १३॥ १४॥ 
पश्यतो मे तदा राम त्रिमानादतरइह्य च । 
तं शवं भक्षयामास स स्मरगी रघुनन्दन १५॥ 
हे राम ! अव मेरी दूटि उलीरी ग्रेर लगी हुई थी (और मैं 
देख रहा था फि, वइ करा करना हे 1) मेरे देखते देखते उतने 
इतर कर उस पुरे के शरीर का माँख खाया ॥ १५॥ 
ततो भुवस्ता यथाकमं मांसं बहु सुपीवरम्‌ । 
अवतीय सरः स्थगीं संप्रप्डुपुपयक्रमे ॥ १६॥ 
उस मुद्‌ के शरीर का मुपुर माँप भर पेट खा चुऊने वाद्‌ 
उस स्व्गापजन ने तालाव में हाथ सुइ धोया ॥ १६ ॥ 
उपस्पृश्य ययान्यायं स स्त्रगी रघुनन्दन । 
आरे।इुमुपचक्राम विपानवरमुत्तमप्‌ ॥ १७॥ 


वह रार्गोपजन हाथ मुँह घो पुनः उस उत्तम विधाव पर सवार 
होने लगा ॥ १७ ॥ 


तमहं देवसङ्कागमारोहन्तपुद्रीक्ष्य वै । 
अथाहमब्रुवं वाकयं तपेत्र पुषषष म ॥ १८॥ 
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हे राम | उप सपय मुकले न रहा गया। उस देयता के समान 
पुरुष को विमान पर चढते देख, दै पुढपथे्ठ ! मैंने उससे 
पृदधा॥ १५॥ 
को भगान्‌ देवसङ्गा आहारश्च विगर्हित! । 
त्वयेद' युज्यते सोम्य किमर्थ वक्तमहसि ॥ १९॥ 
शाप कौन हे? देवता के समान रंग रूप पा करभो प्राप 
ऐसा निश्चित भजन करों करते हैं? आप इसे क्यों खाते हैं? 
मुकके सारा वृत्तान्त लुनाइये ॥ १६ ॥ 
कस्य स्पादीदशो गात्र आहारो देवसम्पत । 
९ Cw ७ 
आश्चयं वतते साम्य श्रोतुमिच्छामि तत्वत! । 
(2 ७ > 
नाइमापयिक मन्ये तब भक्ष्यमिमं शवम्‌ ॥ २० ॥ 
है सोम्य ! ऐसा कोई न होगा ; जा ऐसा श्रेष्ठ शरीर 
पाकर ऐसा ( ब्रिनोना ) भाजन करे । आपका इस मुद की 
खाना मुफे उचाति नहा जान पडू गा! मुझे तो इससे वडा विस्य 
हा रदाहे। सा श्राप इसका सव डोक ठोक वृत्तान्त धुकते 
कहिये ॥ २० ॥ 
इत्येबपुक्त स नरेन्द्रनाकी 
कातूहलात्यूतृतया गिरा च। 
भुत्या च वाक्यं मम सर्वमेतत्‌ 
सर्व तथा चाहथयम्ममेति ॥ २१ ॥ 


इति सप्ततप्ततितमः सगः ॥ 
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हे राम ! जत मेने उससे पेसा कहा ; तव वह खर्गोयजन मेरे 
वचन छुन कोतुइलवश, सत्य और मृढुचाणी से अपना सब' 
वृत्तान्त मुझसे कहने लगा ॥ २१ ॥ 


उत्तरकायड का सतदत्तरवां सर्ग पुरा हुग्रा । 


——He— 


७ 
श्रतत्ततितमः सर्गः 
>+4०३-- 
श्रृत्वा तु भाषितं वाक्यं मम राम शुभाक्षरम्‌ | 
पराञ्जलिः प्रत्युवाचेदं स खर्गी रघुनन्दन ॥ १॥ 
हे रघुपते ! शुमाच्नरों से युक्त मेरे वचन सुन कर, वह खर्गीय- 
जन हाय जाड कर मुझसे अदने लगा ॥ १॥ 
शुणु बरहमन्पुरा दृत्तं ममेतत्ुखदुःखयोः । 
अनतिक्रमणीयं च यथा पृच्छसि मां द्विज ॥ २ ॥ 
हे भगवन ! मेरे हुख दुःख का पुराना वृत्तान्त यदि आप 
सुनना चाहते हैं, ते प्रच्दा सुनिये । मेरे लिये यद बन्धव अनिवार्य 
है॥२॥ 
पुरा वैदर्भको राजा पिता मम महायशाः । 
सुदेव इति विख्यातस्रिपु छोकेषु वीर्यवान्‌ ॥ २ ॥ 
पूर्वकाल में खुदेव नाम के पक राज्ञा हा गये हैं, जे तीनों 


लोको में एक प्रसिद्ध वलचान राज्ञा सप्रफ्ने ज्ञाते थे और विदर्भ 
देश में राज्य करते थे । वे ही मेरे पिता थे ॥ ३ ॥ 
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तस्य पुत्रद्वयं ब्रह्मन्दाभ्यां स्रीभ्यामजायत । 
अई रेत इति ख्यातो यबीयान्सुरयोषभत्रत्‌ ॥ ४ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ | उनको दो रानियों से दो पुत्र उत्पन्न हुए। पक तो 
में दी “ श्वेत ” हैं; दूसरा मेरा डाटा माई था, जिसका नाम छुरथ 
था॥ ४॥ 
ततः पितरि खयति पैरा मामभ्यषेचयन्‌ । 
तत्राहं कृतवान्‌ राज्यं धम्य च सुसमाहितः ॥ ५ ॥ 
जिस समय पिता जी स्वगे सिधारे उस समय नगरवासियों 
ने मुझे राज्ञा बनाया ! में बड़ी सावधानी से धर्मपूर्वक राज्य करने 
लया ॥ ५ ॥ 
एवं वर्षसहस्राणि समतीतानि सुत्रत । 
राज्यं कारयतो ब्रह्मन्मा धर्मेण रक्षतः ॥ ६ ॥ 
है ब्रह्मन्‌ | हे लुबत ! इस प्रकार राज्य करते हुए और धर्म- 
पूर्षफ प्रज्ञा फा पालन करते हुप, मुझे पक दज्ञार वर्ष वीत गये ॥६॥ 
साऽहं निमित्त कस्मिंधिद्विज्ञातायुट्ठिजात्तम । 
काळधर्म हृदि न्यस्य ततो वनगुपागमम्‌ ॥ ७॥ 
हिजोत्तम ! किसी उपाय से सपनी आय फी अवघि ज्ञान 
झर प्रत्येक शरीरघारी मरणशील है इस वात को अपने मन में 
रख, में वन में चल्ला श्राया ॥ ७ ॥ 
साऽहं वनमिदं दुर्ग मृगपक्षिविवर्जितम्‌ । 
तपश्चतृ'मविष्टोऽस्मि समीपे सरसः शुभे ॥ ८ ॥ 
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इस सृगपत्त रित निर्जन चन में गरा, में इस युम सरोवर के 
समीप तप करने लगा ॥ ८ ॥ 
भ्रातरं सुरथं राज्ये अपिच्य महीपतिम्‌ । 
इदं सरः समासाय तपरनतप्तं मया चिरम्‌ ॥ 5 ॥ 
झपने भाई सुर्य को राज़गद्दी पर रिठा, मेने इत सरोवर के 
निकट वडुत दिनों तक तप झिया ॥ ३ ॥ 
से वपसहस्ताणि तप्ीणि महावने । 
तप्ला सुदुष्करं प्राप्तो ब्रह्म काकमवुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
यहाँ तक कि, तोन हज़ार वर्षा तड दुष्कर तय कर, में परमश्रेड 
ब्रह्मलाक में पहुँचा ॥ १०॥ 
तस्येमे खगभूतस्य श्लुत्पिपासे द्विनात्तम | 
` बाधेते परमे वीर ततोऽहं व्यविनेद्धियः ॥ ११ ॥ 
दै द्वित्राचम ! स्पर्गताक में पहुँच कर भी में भूख और 
प्यास से सलप्त हो विकल दो गया, सारा शरीर शिथिल पड़ 
गया ॥ ११॥ 
गत्वा त्रिसुवनश्रेष्ठं पितामहमुवाच ह । 
भूगवन्त्रह्मलोकोऽयं धुलिताताविवर्मित: ॥ १२॥ 
तव में जिभुवन में थे ब्रह्माज्ञी के निष्ट जा बाता--दै 
अहम ! इस नोक में तो भूख प्याव न लगनो चाडियै ॥ १२ ॥ 
कस्यायं कर्मणः पाकः घुप्पिसाबुगो ह्यहम्‌ | 
आहार! कथ मे देव तन्मे ब्रूहि पितामह ॥१२॥ 
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फिर यह मेरै किन कर्मा दा फत है जे! मैं मारे भूख प्यास के 
बिक्न हैँ । दै पितामह | मुक बतलाइये कि, में यहाँ कया ओजन 
करू | १३॥ 
पितामहरुतु मामाह तवाहार! सुदैेवज । 
खादूनि स्वानि मांसानि तानि भक्षय नित्यञ्षः ॥१४॥ 
सेरी यह वात सुन कर ब्रह्म! जो वोले-हे छुने नन्दन | तुम्हारे 
लिये तुम्हारा ही रादि सुन्दर मां है, उलीको नित्य खाया 
करे ॥ १५॥ 
स्वशरीरं लगा पुष्टं कुर्ता तप उत्तमम्‌ । 
अनुप्तं राहते शयेन न कदाविन्मद्वामते ॥ १५॥ 
दत्तं न तेऽस्ति सूक्ष्मोऽपि तप एवं निपेयसे । 
तेन खगगतो वत्स वाध्यसे हुत्पिपासया ॥ १६॥ 
हे श्वेत | तुमने तप करते समय अपने शरीर ही को पुर किया 
था | इससे तुम निश्चय समभ कि, चिना वाये फव कमी नहां 
मिलना । तुमने कभी जस सा भो दान नहों दिया । तुम केवत 
तप दो करते रहे हो । इपमिये स्वर्ग में पहुँच कर भो तुम्हे मूल 
प्यास सता रदी है ॥ १५॥ १३ ॥ 
स त्वं घुपृष्टपादारेः स्वञ्वरीमदुत्तमम्‌ | 
~ र 
भक्षवित्वापृतरसं तेन एसिथविप्यति ॥ १७॥ 
तुणने झपने जिस शारीर के खा खा कर वृत्त ग्रौर मोटा ताज़ा 
पनाया था खव उसोका प्रसूत रस के तुक्य लावा करो। ऐसा 
करने से तुम्दारी मूख मिट जाया करेगी ॥ १७ ॥ 
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यदा तु तद्वनं श्वेत अगस्त्यः स महानुपि; । 
आगमिष्यति दुर्घपस्तदा क्च्छादिमेक्ष्यते ॥ १८ ॥ 
है श्वेत | ज्ञव उस वन में दुर्घर्प भगवान अगस्त्य जी आवेगे, 
सब तुम इस कष्ट से छुटोगे ॥ १८ ॥ 
स हि तारयितुं साम्य शक्तः सुरगणानपि । 
कि पुनस्त्वां पहावाहो क्षुत्पिपासावशंगतम ॥ १९ ॥ 
हे सौम्य ! वे तो देवताशों के भी तारने में समर्थ हे । तुम्हारी 
तो वात ही क्या हे! तुम ता केवल भूषण प्यास हो से पीड़ित 
ही ॥ १६॥ 
साऽहं भगत्रतः श्रुत्वा देवदेस्य निश्चयम्‌ | 
आहारं गर्दितं कुर्मि स्रशरोर द्विजोत्तम ॥ २०॥ 
हे दिजञातम 1 इस प्रकार देवदेव ब्रह्मा जो के वचन खुन कर 
मैं अपने इख शरोर का नित्य गित भाजन करता हुँ ॥ २० ॥ 
बहुन्वषंगणान्‌ त्रह्मन्युज्यमानमिदं मया | 
क्षयं नाम्येति ब्रह्म तष्तिवापि ममोचमा ॥ २१ ॥ 


, हे ब्रह्मन्‌ ! इते खाते खाते मुझे बहुत वर्ष वीत गये। न तो 
म यह मुर्दा शरीर ही त्तय होता हे और न मुझे तृप्ति हो होती 
1२९ ॥ 


" तस्य मे कुच्छूभूतस्य कुच्छादस्माद्विमोक्षय । 
अन्येषां न गतिश्ेत्र झुम्भयोनिमृते द्विनमू॥ २२ ॥, 
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हे भगपन्‌ ! थ्राप मुक प्रति दुखियारे के इस महाळश से 
uh । क्योकि श्रगस्त्य जो को होड और कोई मुझे इस छेश से 
सुर नहीं कर सकता ॥ २२ ॥ 
इदमागरणं साम्य धारणाथ द्विजोत्तम । 
मतिग्रहीप्य भद्रं ते प्रसादं कतुमईसि ॥ २३ ॥ 
दे सौम्य ! हे द्वितानम ! यह एक सुवणं का भूषण मैं पके 
पहिनने के लिये देता हैँ । इसे लोजिये और मेरे अपर कपा 
कीजिये । ग्रापका मङ्गल दो ॥ २३॥ 
इद तावत्युयण च धनं बद्धाणि च द्विज । 
भक्ष्यं भोज्यं च ब्रह्मे ददाम्याभरणानिं च ॥२४७॥ 
छः ® 
सवान्क्ामान्मयच्छामि भोगांश्च मुनिपुद्धव । 
हि > ए 
तारणे भावनं प्रसाद कर्तमईसि ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मर्षे ! यद साते का गहना, अच्छे अच्जे वर, भक्ष्य, भोज्य, 
भाभरण एवं समस्त काम्य एवं उपभोग्य पदार्थ में दान करता 
हूँ, इन्दे आप छपया लीजिये और दे मुनिधेष्ठ | अर आप मुके 
तारते को कृपा शीजिये ॥ २५ ॥ २४ ॥ 
तस्याहं खर्गिणा वाकयं श्रुखा दुःखसमन्बितम्‌ । 
तारणायोपजग्राह तदामरणपुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
दे राम ! तव उभ स्वर्गोप मजुष्य'की इन ढुग्च भरी वातों के 
सुन, उसके तारने के लिये, मेंने उसके दिये हुए (कपड़े और ) 
उत्तम आभूषण ले लिये ॥ २६ ॥ 
मया परतिशदीते तु तस्मिचापरणे झुमे । 


bere 


माबुप; पूर्वको देह राजपेर्बिननाशह ॥ २७ ॥ 
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हे राजवि !ज्योही मैंने वड कंग्ण अदण सिभ, लो दो उसका 
पू्वजन्म का मरुत शरीर नए दो गया ॥ २५ ॥ 
प्रनप्टे तु शरीरेऽसे। राजप; परया मुदा । 
तृप्तः ममुदिता राजा जगाम त्रिदिवं गुखम्‌ ॥ २८ ॥ 
उस शरीर के नष्ट होते दो वद राज्ञयि तृप्त दो गया ओए प्रछन्न 
होदा हुआ साग ये। चळ गया ॥ २५ ॥ 
तेनेदं शद्नुल्येन दिव्यमाभरणं मम | 
तस्मित्निमित्त काकृत्स्थ दत्तमद्भुतदशनम्‌ | २ 
दूति अप्टउप्ततितमः संग; ॥ 
है राम | चन्द्रमा के समान दमझयाला यई धअदभुत प्राभप 
उस स्वर्गादजञन ने सपने उद्धर के लिये बुके दिया था ॥ २९ ॥ 
उत्तरकारड का प्रठतत्तायां सग समाप्त दमा! 


ना ० 9 


~ १० 10 
एकोनाशीतितम; सगः 
तद्भुवतम वाकय श्रुलागस्यम्य राय; । 
गारवाद्विस्मवादेत भूयः प्रष्टं भचक्रमे ॥ १ ॥ 


धोरमचन्द जा प्रारूप के पेरे अस्यत धघदुमुत वचन खुव कर 
गैरव और विल्लप की प्रेश से पुनः पूँ कने लगे ॥ १॥ 


भगवन्सदून घारे तपस्तप्यति यत्र सः | 
शवेतो वैदर्यक राजा कथं तदमुगद्विजम्‌ ॥ २ ॥ 
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& भगवन्‌ ! जिस घन में विदर्भवेशाधियात श्वेत तप करता 
था, वद घार वन किस लिये शुगपत्तीहीन जुआ १ ॥ २॥ 
तद्वनं स कथं राजा शुन्यं मनुजवर्मितम्‌ । 
९ = [१ 
तपथतु प्रविष्ट: स श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ३ ॥ 
उस पशुपत्तीहीन एवं ममुष्यवजित वन में वह राजा तप करने 
क्यों आया था पह ठोक ठीक जानने की मेरी इच्छा हे ॥ ३॥ 
रामस्य वचनं श्रुखा कोतूहलसमन्धितम्‌ । 
वाक्यं परमतेजस्त्री वक्तुमेवापचक्रमे ॥ ४ ॥ 
परम तेजस्वी अपस्य जो श्ोरामबन्र ज्ञो के कोवूहलपुण 
घचर्नो के सुन, कहने लगे ॥ छ ॥ 
पुरा कृतयुगे राम मबुदेण्डधरः प्रभु; । 
तस्य पुत्रों महानासीदिश्याकु! इुलनन्दनः ॥ ५ ॥ 
हे राम ! पृर्वडाल में सतयुग में दाप मु इस पुथिवी- 
मड पर राज्य करते धे] गंग के पढ़ाने वाले एवं प्रसिद्ध 
उनके पुत्र इच्चाकु हुए ॥ ४ ॥ 
त॑ पुत्र पूर्वक राज्ये निक्षिप्य झवि दुर्जयमू । 
पृथिव्यां राजवंशानां भव कर्तेत्युवाच तम ॥ ६ ॥ 
मद्दाराज मनु ने अपने दुर्जेय पुत्र महाराज इद्वाकु को राज- 
सिंहासन पर विठा कर, उनसे कहा --तुम राजा हो कर, इस एथिवी 
पर राजवंशों की प्रतिष्ठा करो ॥ ३ ॥ 
तयैव च प्रतित्ञातं पितुः पुत्रेण राघव । 


तत; परमसन्तुष्टो मनु; पुत्रमुवाच ह॥ ७॥ 
घाट रा० 3०--४८ 
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हे श्रीगमचद | जब महाराज इक्ष्याऱ ने अपने पिता का यद . 
झदना मान त्रिया ; तव महाराज मनु बहुत सन्तुट दो कर पुत्र से 
चाले ॥ ७॥ 

७७०५ २”. क | टि हि 
प्रीताऽस्मि परमोदार कता चाति न संशयः । 
दृण्डेन च प्रजा रक्ष मा च दण्डपफारणे ॥ ८ ॥ 

हे परमादार पुत्र ! में नुम्दारे ऊपर प्रमत्न हुँ। तुम वंशा 
होगे । तुम दगड द्वारा पजा डौ रत्ना करना, परन्तु दिखो निरपराध 
का दपर मत देना 1 ८ ॥ 

अपराधिपु ये दण्ड; पात्यते मानवेषु वै । 
=, ~ रि क हा 
स दण्डा विधिवन्पुक्तः खग नयति पार्यिवम || ९ ॥ 
यरराघी के जा यथोचित दणड दिया जाता है, वही राज्ञा को 
खग के दाता है ॥ ६ ॥ 
तस्मादण्डे महावाहो यत्बान्मद पुत्रक । 
“Oe क = ~ C A ~ ~ 
घमा [इ परमा लाक कुबतर्त भाष्यत ॥ १० ॥ 
झदएव, दे महाशाहा ! हें वेटा ! दण्ड देने में तुप्र उद्दुत 
सावधान रहना । णासन करते समव यवोचित रोत्या दडे पुण्य 
की प्राति दोगो ॥ १० ॥ 
इति तँ बहु सन्दिश्य मु! पुत्रं सपाविना । 
जगाम त्रिदिवं हष्टो त्रह्ललाकं सनातनम्‌ ॥ ११॥ 
इख प्रकार अपने पुत्रके भजी भांति समकः पुन्न कर, 
महाराज मचु समाधि द्वारा सनातन त्रहाळाक के चल गये ॥ २६४ 


पकन सप्ततितमः सर्ग; ७५५ 


परयाते निदिये तस्मिज्िक्ष्वाकुरमितम्रम! । 
जञनपिष्ये कर्थं पुत्रानिति चिन्तापरे।ऽप्रबत्‌ ॥ १२ ॥ 
। उने स्वगंशसो होने पर महापराक्रप्री इद्शाङ को यह चिन्ता 
हुईं कि, में पुत्र कैसे उत्पन्न कले ॥ १२॥ 
कमभिव दुर्य तेस्तैमेपुसुतस्तदा । 
जनयामास धर्मात्मा शतं देवसुतोपमान्‌ ॥ १३ ॥ 
शिर विविध प्रकार के यज्ञ और तप कर तथा दान दे, महा- 
राज़ इद्वाकु ने देवपुत्रों के समान से पुत्र उत्पन्न किये ॥ १३॥ 
तेपामवरजस्तात स्पा रघुनन्दन । 
मूढाक्रतविद्यश्च न शुश्रूपति पवनान्‌॥ १४ ॥ 
है राम ! उनमें आ सबसे झाटा था, वह बड़ा मूख और 
विद्याहोन था। वह भपने बड़ों की सेवा शुधुश नहीं करता 
या॥ १४ 
नाम तस्य च दण्डेति पिता चक्ेऽपतेजसः । 
अवश्यं दण्डपतनं शरीरेऽस्य भविष्यति ॥ १५॥ 


उस अदतेशप्वी पुत्र का नाम महाराज इरेवाकु ने दणड 
रखा । यह नाम इस जिये रखा कि, उत्दोंनि समक लिया कि, इस 
मूर्ख पर दएडपात ( इसकी मूखंतावश ) प्रवश्य देगा ॥ १४ ॥ 


अपर्यपानसतं देशं पार पुत्रस्य राघव । 
दिन्व्यरोत्रळयोपथ्ये राज्य मादादरिन्दम ॥ १६ ॥ 


७५६ उत्तरकायडे 


दे शबुघुदव ! हे राम ! जैसा दुगड उद्गड पुत्र था, वेला ही इसके 
याम्य इक्त्वाक ने विन्याचल झर शेव पर्वत के वीच के देश 
का ग्रति घार राज्य इसके दिया ॥ १६ ॥ 

स दण्डस्तत्र राजाभूट्रम्ये परतरोषसि । 

पुरं चाप्रतिमं राम न्‍्यवेशयदनुत्तमध॥ १७॥ 

उन रम्य पर्चतों के वीच चाले देश का दण्ड राजा दुध्या । 

हे राम ! वहाँ उसने एक बहुत उत्तम नगर मो बसाया ॥ १७॥ 

पुरस्य चाकरोन्नाम मधुमन्तमिति प्रथा | 

पुरोहितं तूशनसं वरयामास सुत्रतम्‌ ॥ १८ ॥ 


हे राम | उस पुर का नाम मधुम्रन्त रक्खा और उसने सुब्रत 
शुक्राचा को अपना पुराहित बनाया | १८ ॥ 


एवं स राजा तद्राज्यमकरोत्सपुराहितः । 
प्रहष्मनुनाकीण देवराजा यथा दिवि ॥ १९ ॥ 
राज्ञा दण्ड अपने पुराहित के साथ उस प्रसन्न प्रजाजनो से भरे 
पूरे देश का राज्य, वैसे दी करने लगे ; जैसे इन्द्र दुवलाक में राज्य 
करते हैं ॥ १६ ॥ 
ततः स राजा मनुनेन्द्रपुत्रः 
साध च तेनोशनपा तदानीम्‌ । 
चकार राज्यं सुमदान्मदात्मा 
शक्रो दिवीवाशनसा समेतः ॥ २० ॥ 
इति प्गनाशीतितमः सर्गः ॥ 


ग्रशीतितमः सग; ७५७ 


उस समय माराज इद्ववाऊ के पुष महात्मा दण्ड, शुक्राचार्य 
कै साथ अपने विशान राज्य का यथाविधि शासन पैसे ही करने 
लगे; जैसे इन्द्र स्वर्ग का राज्य करते हैं ॥ २० ॥ 
उत्तफाणड फा उन्नासीयाँ सर्ग समाप्त दुश्रा । 
लकल 


अशीतितमः सर्गः 


tt’ 


एतदाख्याय रामाय महर्षि; छुम्मसम्भव! । 
अस्यामेवापरं वाक्यं ऋथायाप्रुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
कुम्मयेनि महरि अरातय जो थोरामचन्द जी से इस प्रकार 
कह कर इली कथा के आगे झा वृतान्त कहने लगे ॥ १॥ 
ततः स दण्डः काकुत्स्थ वहुवर्षगणायुतम्‌ | 
अकरोत्तत्र दान्वात्मा राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥ २ ॥ 
वे वाले-हे राम ! इस प्रकार वह राजा दणड वहुत वर्षो तक 
जितेन्द्रिय होकर निष्कण्टक राज्य करता रद्दा॥ २ ॥ 
अथ काले तु कस्सिबिद्राजा भारगवमाश्रमम्‌ । 
रमणीयगुपाक्रामधेत्रे मासि मनोरमे ॥ ३ ॥ 
पक दिन चेत के मनोरम महीने में राज्ञा दृषड शुक्राचाय के 
 समणोरु भाधम में गया ॥ ३ ॥ 
तत्र भागवकन्यां स ख्पेणाप्रतिमां झुवि । 


७ कर, के 


विचरन्तीं बनादेशे दण्डाऽपशयदचुत्तमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
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भार वहाँ उसने विहार करती हुई परम सुन्दरी शुक्राचार्यं की 
कन्या देखी । चह कन्या इस भूतल पर सौन्दर्य में भ्रद्वितीय थी | 
बृहद उसी वनभूमि में बिचर रहोथी॥ ४ ॥ | 
स दृष्टा तां सदुर्भेघा अनज्ञशरपीडितः । 
अभिगम्य -सुसंविग्न; कन्यां वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
मूर्ख राजा उसे देखते दी काम से पीडित हो गया और विकल 
हा उस कन्या के निकट गया ग्रोर उसमे कहने लगा ॥ ४ ॥ 
कुतस्त्वमसि सुश्रोणि कस्य वासि सुता शुभे । 
पीडितोञ्दमनङ्गन पृच्छामि त्वां शुभानने ॥ ६ ॥ 
हे सुश्रोणि ! ( पतली कमर वाली ! ) तु यहाँ कहाँ से श्रायी ? ` 
तू किसकी लड़की हे? हे शोभने | में इस समय काम से पीड़ित 
हा रहा हूँ । इसीसे में तुझसे पूँछ रहा हुँ ॥ & ॥ 
तस्य त्वेतं ब्रुवाणस्य मेहेन्मत्तस्य कामिन! । 
भागवी प्रत्युवाचेदं वचः सानुनयं त्विदम्‌ ॥ ७॥ 
उल मदोन्मत्त कामी के ऐसा कहने पर, शुक्राचार्य की कन्या 
नम्नता पूवंक यह वचन घाली ॥ ७ 
भार्गवस्य सुतां विद्धि देवस्याङ्किष्टकर्मण; । 
अरजां नाम राजेन्द्र जयेष्ठामाश्रमवासिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
है राजेन्द्र ! में भक्तिएकर्मा शुक्राचार्य की ज्येठा पुत्री हुँ । श्ररज्ञ 
मेरा नाम हे और में इसी भ्राश्रम में रहती हुँ ॥ ८॥ | 
मा माँ स्पृश वढाद्राजन्कन्या पितवा ह्यहम्‌ । 
गुरु; पिता मे राजेन्द्र त्वं च शिष्या महात्मन! ॥९॥ 


अशीतितमःसर्ग; Sr 


2 हे राजन्‌! थाप मुड वरजारी मत पकड़ी । क्योंकि 
में अभी छारी हुँ और अपने पिता के झोन हँ । हे राजेन्द्र ! 
मेरे पिता तुद्धारं गुरु हैं चार तुम उन महाकमा के शिष्य भी 
हा॥९॥ 
व्यसनं सुमहत्तुद्ध! स ते दद्ान्महातपाः । 
६ ७ 
यदि वान्यन्मया कार्य धर्महप्टेन सत्पया ॥ १० ॥ 
यदि तुमने कोई श्रजुचित काम किया ते! वे महातपा बहुत बुद्ध 
होगे और तुम्ह विपत्ति में डाल ढुंगे । यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो 
पुमे धर्मे विधि से वरण करा ॥ १० ॥ 
वरयस्व नरश्रेष्ठ पितरं मे महाद्युतिम्‌ । 
अन्यथा तु फळं तुभ्यं भवेद्घाराभिसंहितम्‌ ॥११॥ 
हे नरध्रेए ! महाद्युतिमान मेरे पिता जी के पास जा कर तुम 
मेरे लिये प्रार्थना करा । अन्यथा करने से तुमका वड़ा बुरा फल 
सेना पड़ेगा॥ ११॥ 
क्रोधेन हि पिता मेऽ त्रैलोक्यमपि निर्दहेत्‌ । 
दास्यते चानवद्याड़ तव मां याचितः पिता ॥ १२॥ 
फ्योंकि क्रुद्ध होने पर मेरे पिता ज्ञी त्रिलोकी को भस्म कर 
सकते हैं | हे आनन्दित ! सम्भव है मेरे लिये प्रार्थना करने पर मेरे 
पिता मुक्त तुमका दे भी दें ॥ १२॥ 
एवं ब्रुवाणामरजाँ दण्डः कामवशं गतः । 
प्रत्युवाच मदान्मत्तः शिरस्याधाय चाञ्जलिम्‌ ॥१३॥ 


७६० उत्तरफागड 


जव श्ररजा ने इस प्रकार कहा, तर काम से विकल पर्ष 
मदोन्मत्त राज्ञा दण्ड हाथ जाइ, सिर नवा वाला ॥ १३ ॥ 


प्रसाद्‌ कुरु सुश्रोणि न कालं क्षेप्तुमईसि । 
AC 


त्वत्कृते दि मम प्राणा विदीयन्ते वरानने ॥ १४ ॥ 
हे लुथोणि ! अब मेरे ऊपर कृपा कर वृथा समय मत खो! 
दे वरानने ! तेरे पाळे शव मेरो ज्ञान निकलना चाहती दे ॥ १४॥ 
त्वां माप्य तु बयो वापि पापं वापि सुदारुणम्‌ | 
भक्तं भजस्व मां भीर भशमानं सुविद्दल्मू ॥ १५॥ 
तू दुकते मिज्ञ जा। फिर भले हो मैं मारा जाऊं, भन्ने हो 
घुझे घार पातक हो क्यों न लगे | दे भीड ! में बहुत विकल दी रदा 
हुँ। घ्व तू अपने चाहने वाते के अपना ले ॥ १४॥ 
एवयुक्‍्त्वा तु तां कन्यां दोभ्यी प्राप्य वछाद्वली । 
विस्फुरन्तीं यथा कामं मेथुनायोपचक्रमे ॥ १६॥ 
यह केद उस ववान दूएड न वरजारो दोनो दाथों से उल कन्या 
को आलिंगन किया और उस कुटपडाती कन्या के माथ यथेष्ट 
विहार किया ॥ १६ ॥ 
तमनर्थं महावोरं दण्डः कृत्वा घुदारुणम्‌ । 
नगरं पययावाशु मधुमन्तमञुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार वद राज्ञा देयड यद गदित एवं भयानक अनर्थ करके, 


बड़ी फुर्ती के साथ अपनी मधुमन्त नामक राजधानी के चजा 
गया ॥ १७॥ 


प्काशीतितमः सगः ७१ 


अरजापि रुदन्ती सा आश्रपस्याविदूरतः | 
प्रतीक्षते सुसंत्रस्ता पितरं देवसन्निभम्‌ ॥ १८॥ 
इति णशीतितमः सर्गः || 
उधर अरजा भी अपने ग्राम के ममीप खड़ी हो और घत्यन्त 


दुःघी हा रोने लगी और अयन्त भयभीत हो देवता के समान 
झपने पिता फो चार आइने लगी ॥ १८॥ 


उत्तरकागढ का अस्सीतां सर्गे पुरा हुआ । 
एकाशीतितमः सर्ग; 
4015 
से मुहूतादुपश्रत्य देवपिरपितप्रमः 
समाश्रमं शिप्यट्टतः श्वुधात; संन्यवतत ॥ १॥ 


महाप्रतापी देवार शुक्राचाय जी ने इस घटना के एक मुद्द्ते 
वाद्‌ हो यह वृत्तान्त सुना » छुनत ही वे अपने शिष्यों सहित अपने 
धाधम में लोट आवे | उस सप्रय वे भूख के मारे विकन थे ॥ १॥ 


साञ्पशयदरजा दाना रजसा सम्रमिप्लुताम्‌ । 
ज्यातनामित ग्रहमरस्तां प्रत्यूपे न विराजतीम्‌ ॥ २॥ 
उन्होंने आश्रम मे लोर कर देखा कि, अरजा दोन और घूल से 
नु प्रातःकालीन फोको पड़ी हुई जुन्दाई को चरह देख पडतो 
॥२॥ 


च्ल 
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तस्य रोपः समभवस्युधातस्य विशेषतः । 
निद हन्न लाकांखीन शिष्यांश्रेतदुवाच इ ॥ ३॥ 
पक ते वद मदाभग्रडुर दुस्संवाद, दूसरे झुधा को पीड़ा । 
इन कारणां से ऋषि को वड़ा काध उपज्ञा । पेमा जान पड़ा मानों 
घे तीनों माको के भस्म कर डालेंगे । उन्होंने (क्रोध में भर ) 
धपने शिष्या से कहा ॥ ३॥ 
पश्यध्वं विपरीतस्य दण्डस्याविदितात्मनः । 
विपत्ति घोरसङ्काशा करुदादमिशिखामिव ॥ ४॥ 
देखना, श्रनात्मज्ञ और विपरीत काम करने वाचे दगड पर 
प्राज्ञ ग्रम्रिशिखा की तरह और पेरे क्रोध से उत्पन्न केपी विपत्ति 
पड़ती है ॥ ४ ॥ 
क्षयाञ्स्य दुर्मतेः पराप्तः सानुगस्य महात्मन! | 
यः प्रदीप्तां हुताशस्य शिखां वे स्पष्ठुमईति ॥ ५॥ 
इस दुए ने घघकतो हुई श्राग में हाथ लगाया है। ग्रतपव 
परिवार सहित इस दुर्वृद्धि दुरात्मा का नाश समीप है॥ ४ ॥ 
यस्मात्स कृतवान्पापमीदश घोरसंडितम्‌ । 
तस्मालाप्स्यति दुर्मेधाः फलं पापस्य कर्मणः ॥ ६ ॥ 
इस पापी ने ऐवा वोर दुराचार किया है ; रतः इस मुज को 
इस पापकम का फ़न प्रिलेगा ॥ ६ ॥ 
सप्तरात्रेण राजासे सपुत्रवलवाहनः । 
॥ ७ 
पापकमसमाचारो वधं प्राप्स्यति दुर्मति! ॥ ७॥ 
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यह दुर्मति राजा सात रात में पुत्र, सेना और वाहनों सहित 
नष्ट हो जायगा ॥ ७॥ 
सपन्ताद्योजनशत विपयं चास्य दुर्मतेः । 
घक्ष्यते पांसुवर्षेण महता पाकशासन! ॥ ८ | 
इस दुए राजा फे राज्य के, चारों छोर सो योजन तक इन्द्र, 
धूल की वृष्टि कर, ध्वस्त कर डालेंगे | ८ ॥ 
Ly 
सवसत्वानि यानीह स्थावराणि चराणि च | 
महता पांसुवर्षेण विलयं सर्वताञामन ॥ ९ ॥ 
यहाँ जञितने चर और श्रचर जीव हैं, घे सब धुल्ल की वृष्टि से 
नए हो जाँथगे ॥ ६ ॥ 
दण्डस्य विषया यावत्तावत्सव समुच्छ्रयम्‌ । 
पांछुवपमित्रालक्ष्य सप्तरात्रं भविष्यात ॥ १०॥ 
दरड का जितना राज्य है, वह समूचा सात दिन की निरन्तर 
धूलवृष्ट से चौपट दा जायगा । इसका नाम निशान भी न देख 
पड़ेगा ॥ १०॥ 
इत्युकत्वा क्रोषताम्राप्तस्तमाश्रमनिवासिनम्‌ । 
जनं जनपदान्तेपु स्थीयतामिति चाब्रवीत्‌ ॥ ११॥ 


क्रोध में भरे होने के कारण लाल लाल नेत्र कर, शुक्राचार्य 
ने इस प्रकार राजा फो शाप दे कर, उस भआध्रमवासियों से कहा-- 
तुम सव दरड के राज्य को त्याग कर कहीं दूसरी अगह चले 
ज्ञाभ्रा॥ ११॥ 
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शरुत्वा तूशनसे वाक्यं सोऽ्रमात्रसथोः जन! । 
निष्क्रान्तो विषयाचस्मात्स्थानं चक्रेऽथ वाह्यतः ॥१२॥ 
शुक्राचार्यं के ये वचन छुन, उस आश्रम के रहने वाले लाग, 
उस राज्य को त्याग तुरन्त दूसरी जगह चल्ने गये ॥ १२॥ 
स तयोवत्वा मुनिननमरजामिदमत्रवीत्‌ | 
इहेव बस दुर्मेये आश्रमे सुसमाहिता ॥ १३ ॥ 
शुक्राचार्य ने इस प्रकार थाश्रमवास्तियों से कह कर, घरजा 
से कद्दा--दे दुर्वुद्धिन्‌ ! तू इसी '्राश्रम में रह ॥ १३ ॥ 
इदं योजनपयन्तं सरः सुरुचिरमभम्‌ । 
अरजे विज्वरा भुंक्ष्व कालथात्र प्रतीक्ष्यताम्‌ ॥ १४ ॥ 
है ्ररज्ञे | यह ज्ञा एक याजन का सुन्दर सरोवर है, इस पर 
तू निश्चिन्त हो कर, रह और अपने कर्मो का फल भोगती हुई काल 
की प्रतीक्षा कर अर्थात्‌ यहीं रद्द कर श्रपने उद्धार के समय को वाट 
जातो रह॥ १४ ॥ 
त्वत्समीपे च ये सत्या वासमेध्यन्ति तां निश्ञाम्‌ । 
अवध्या पांसुवर्षेण ते भविष्यन्ति नित्यदा ॥ १५ ॥ 
उन लात रातियों में ज्ञा पशुपत्तो तेरे दास रहेंगे, वे उस घूल 
की वृरि से नए नहीं होजे ॥ १५ || 
भ्रुत्वा नियोगं ब्रह्मपें! सारजा भार्गवी तदा । 
तथेपि पितरं प्राह भार्गवं भृशदुःखिता ॥ १६॥ 
ब्रह्मि की इस राज्ञा को छुन, भार्गववन्दिनी अरज्ञा ने थ्रत्यन्त 
दुःखी दो, उस थाज्ञा के तत्काल स्वीकार कर लिया ॥ १६ ॥ 
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त्युक्त्वा भागवे वासमन्यत्र समकारयत्‌ । 
तञ्च राज्यं नरेन्द्रस्य सभूत्यवलवाहनम्‌ ॥ १७॥ 
यह कह शुक्राचाय भी अन्यत्र रहने के लिये चल दिये ग्रौर 
भूत्य वाहन सहित वह राजा का राज्य ॥ १७॥ 
सप्षाहाद्गस्मसाद्‌भूतं यथोक्तं ब्रह्मवादिना | 
तस्यासे! दण्डविपयो विन्ध्य्ैवल्यारप ॥ १८ ॥ 
भार्गव मुनि के कथनातुसार सात दिन में धूलवृष्टि से ध्वस्त 
हो गया। दे राम ! यह विन्ध्याचल और शेत्रलपर्वंत के वीच में 
दणड का राज्य था॥ १८॥ 
शपो ब्रह्मर्षिणा तेन वैधस्मै सहिते कृते । 
ततः प्रभृति काकुत्स्थ दण्डकारण्यशचुच्यते ॥ १९ ॥ 
से ब्रह्मवि के शाप के कारण उसे यह पाप का फल मिला 
और हे घोरामचन्द्र [ तमी से इस देश झा बाम दरडकारण्य प्रसिद्ध 
हुआ है ॥ १३ ॥ 
तपस्विनः स्थिता क्षत्र जनस्थानमतोऽभबत्‌ । 
एतते सर्वमाख्यातं यन्मां पृच्छसि राघव ॥ २०॥ 
है राम ! तपस्वियों के वास करने के कारण यह जनस्थात 
भो कहलाता है । हे राम! भ्रापने ज्ञा पृछा वह सव मैंने 
कहा ॥ २०॥ 
सन्ध्यामुपासितं वीर समयो ब्वतिवतते । 
पते महषयः सर्वे पूणकुम्भाः समन्ततः ॥ २१ ॥ 
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हे वीर | भ्रव स्यागसन करने का समय निकला जाता है । 
देखे, ये महर्विगण अपने प्पने घड़ों में जव भरे हुए चारो जोर 
से॥२१॥ 
कुतादका नरव्यात्र आदित्यं पयुपासते । 
७ न री ~ ब 
स तैब्राह्मिगमम्यरत सहितेवद्यवित्तमें! । 
रविरस्तं गता राम गच्छोदकमुपस्पूश ॥ २२॥ 
इति पकाशीतितमः सगः 
स्नानादि कर खयोगस्थान में संजन्न हैं । हे पुठायसिंद ! 
छतपव इन सत्यवादी ब्राह्मणों हे साथ बैठ कर, आचमनादि कर 
दुम भो सन्ध्योपालन कश । ज्योंकि सूप अर अस्त हा चुके ॥ २२ ॥ 
उत्तरकाण्ड का पत्यामीवा सर्ग समाद हुआ । 
न 
NE. _ 
इयशाततमः सगः 
ऋपेर्वचनमाङ्चाय रामः सन्ध्यापुपासितुम्‌ । 
अपाक्रामत्सर; पुण्यमप्सरोगणहेवितम्‌ ॥ १॥ 
अगस्त्य जी की आज्ञा से औरामचन्त्र जी अप्धराग्रीं से सेवित 


उसै निर्मल जल वाले तालार के समीप समन्व्योगालन करने 
के गये ॥ ? ॥ 


तत्रोदकमुपस्पूरय सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ । 
आश्रमं प्राविशद्रामः इुम्भयोनेमहात्मनः ॥ २ ॥ 


जे 
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चद चमन पूर्वक सायंसस्पोपासन कर चुकने के वाद 
थीरामचन्र जो, महात्मा अगस्त्य जी के ग्राम में लोट कर था 
गये ॥ २॥ 
तस्यागस्त्यो वहुगुणं कन्दमूलं तथापधम । 
शाल्यादीनि पवित्राणि भोजनाथमकदपयत्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋषि अपस्य ने श्रीरामचन्र जो को, बहुत से कन्दमूल, 
मसाले और साटो के चावल का भात आदि पवित्र भेज्य पदार्थ 
खाने के लिये दिये ॥ ३ ॥ 
स भुक्तवाबरश्रेष्ठस्तद लमम॒तो पमम्‌ । 
प्रीतथ परितुएथ तां रात्रि समुपाविशत्‌ ॥ ४॥ 
नरथरेठ श्रोराप्रवन्द्‌ जी ने अगस्त्य के दिये हुए असूत समान * 
पदार्था पा खा और दयित हो वह रात उती आधम में रह कर 
श्तियी ॥ ४॥ 
प्रभाते काल्यपुत्याय कृत्वाह्विकमरिन्दमः । 
ऋषि सपुपचक्राम गमनाय रघूत्तमः ॥ ५ ॥ 
फिर प्रातःकाल उठ कर और सवेरे के आवश्यक छ॒त्यों से 
निश्चित्त हो, विदा माँगने के लिये वे ग्रगस्थ जी के समीप 
गये ॥ ५॥ 
अभिवाद्याब्रवीद्रामा महर्षि इम्मसम्मवम्‌। 
आपृच्छे स्वाश्रमं गन्तुं मामनुङ्गातुमहसि ॥ ६ ॥ 
. श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने प्रणाम कर ग्रगस्त्य जी से कहा-भगवन्‌ !_ 
ग्रव मुझे अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दीजिये ॥ ६ ॥ 
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धन्योऽस्म्यजुयहीताऽस्मि दर्शनेन महात्मनः । 
दरष्टुचेवागमिष्यामि पावनाय महात्मन! ॥ ७ ॥ 

में घ्य हुँ। आपने मेरे ऊपर वड़ा चुप्रद किया । आप जैसे 
महात्मा के दर्शन दोने से में छताःर्थ हो गया । अपने फो पवित्र करने 
के लिये में कभी कभी श्रापके दर्शन करने आया करूंगा॥७॥ 
९ 
तथा वदति काळुत्स्थे वाक्यमद्मुवदशचम्‌ । 
उवाच परमप्रीते 'धमेनेत्रस्तपाधन! ॥ ८ ॥ 
धोरामचन्द्र जी के पेसे श्रटूुभुत वचन छुन ज्ञानी एवं तपस्वी 
झगस्त्य जी हषित हो राले ॥ ८ ॥ 
अल्यदूभुतमिद॑ वाक्यं तव राम शुभाक्षरम्‌ । 
C « 
पावनः सवभूतानां त्वमेव रघुनन्दन ॥ ९॥ 
हे रघुनन्दन | सुन्दर श्रद्रों की याजना से युक्त प्रापके ये 
बचन वड़े अदभुत हैं और श्राप ही के कहने योग्य हैं। आप ते 

( स्वयं ) समस्त प्राणियों को पाचन करने चाने हैं ॥ ६ ॥ 

मुहृतेमपि राम खाँ येऽनुपश्यन्ति केचन । 
Ly देवेश्वरे 
पाविताः खग भूताश्च पूज्यास्ते त्रिदिवेश्वरे! ॥ १०॥ 
है धीयमचन्र ! ज्ञा कोई थेड़ी देर भी तुम्हारा दर्शन करता 
है; वह समस्त लोकों के पवित्र करता हुश्रा स्वग में जा देवताश्ों 
से पूजित होता है ॥ १० ॥ 


ये च त्वां घोरचक्षुरभिः पश्यन्ति प्राणिने! गुबि । 
इस्तास्ते यमदण्डेन सद्मो निरयगामिनः ॥ ११॥ 


१ धमनेत्रे--धमे।नित्रे क्षान-्साबनं यस्य ल तथा | ( गो० ) 
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ओर जे मरत्यज्ञाक वासोप्राणी तुम्हें बुरी निगाह से देखते 
हैं, वे यमदयड की मार खा कर नरकगामी होते हैं ॥ ११ ॥ 
~ € 
हृशस्त्वं रघुश्रेष्ठ पावनः सर्वदेहिनाम्‌ । 
दुवि त्यां कथयन्ता हि सिद्धिमेष्यन्ति राघव ॥ १२॥ 
हे रघुनाथ जी! आप समस्त प्राणियों के! इस प्रकार के 
पवित्र करने घाले हैं। है राघव! जो इस पृथिवीमरउज्ञ पर 
घापकी गुणानुवाद फोतंन करेगे, वे सिद्धि पावे ॥ १२ ॥ 
त्वं गच्छारिष्टमव्यग्र: पन्यानमङुतामयम्‌ | 
भशाधि राज्यं धर्मेण गतिहि जगतो भवान्‌ ॥ १३॥ 
झाप अपने स्यान के अव निर्भय हो कर पधारिये। मार्ग 
आपके लिये मङ्भलकारी हो। आप धर्मपूर्वेक शासन कीजिये 
क्योंकि आप हो जगत के ( पक मात्र ) रक्षक हैं ॥ १३ ॥ 
एवमुक्तस्तु मुनिना प्राञ्जलिः प्रग्रहा वृपः | 
अभ्यवादयत प्राइस्तमर्पि ससगीलिनम्‌ ॥ १४ ॥ 
जव घुनियज्ज ने इस प्रकार कहा, तव बुद्धिमान्‌ धीरामचन्र जी 
ने उन सत्यशीलवान ऋषि क्षा हाथ जाइ कर प्रणाम किया ॥१४॥ 
अभिवाद्य ऋपिश्रेष्ठं तां सवास्तपाधनान्‌ | 
अध्यारोहचदव्यग्रः पुष्पक हैमभूषितम्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार ऋषिभे४ अगस्य जी तथा उस प्राश्रम के अन्य 
सव ऋषियों को प्रणाम कर, श्वीरामचद्ध जी स्वस्थचित्त दो, सुवणं 
भूषित पुष्पक विमान पर सवार हुए आवक ॥ 
तं प्रयान्तं मुनिगणा १ समन्ततः । 
अपूणयन्हेन्द्रामं सहस्राक्षमिवामराः ॥ १६ ॥ 
घा० रा० उ०--४६ 
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उम समय चाति ग्रोर से ऋषि लाग उनके शाशोर्वाद्‌ देने 
लगे और उनको स्तुति करने लगे, मानों देवता इन्द्र की स्तुति कर 
रहे हों ॥ १६ ॥ 
सस्थः स ददशे रामः पुष्पके हेमभूपिते । 
शाशी मेघसमीपस्यो यथा जेळथरागमे ॥ १७॥ 
सुधर्णभगित पुष्पक विमान में वेडे हुए आकाश में श्रीराम- 
चन्द्र जो वेते ही शोभायमान हुए जैसे वर्षाकालीब मेषमण्डल 
के निकड चन्द्रमा शामायमान होता है ॥ १७॥ 
ततोऽ दिवसे माप्ते पूञ्यमानस्ततस्ततः | 
अयोध्यां प्राप्य काकुत्स्यो मध्यकक्षामवातरत्‌ ॥१८॥ 
इस प्रकार थोरामचन्र जी रास्ते में जहाँ दहा सत्कारित हो 
दोपहर होते होते अयोध्या में पहुँच गये ओर ( झपने राजभवन 
की ) बीच की झ्योढ्ठी पर उतर पड़े ॥ १८॥ 
ततो विस्रज्य रुचिरं पुष्पकं कामगामिनम्‌ | 
विसजयित्वा गच्छेति स्वरिति तेऽरित्विति च प्रभु! ॥१९॥ 


तव महाराज ने उस श्रेष्ठ एवं इच्दानुगामी विमान का थाहा 
दी कि, तुम्हारा मङ्गल दो, अव तुम जाओ ॥ १९ ॥ 


कक्षान्तरस्थित क्षिप्र द्वास्थं रामोव्रवीद्वचः । 

लक्ष्मणं भरतं चैव गत्वा ते लघुविक्रमा । 

ममागमनमार्याय शब्दापयत' मा चिरम ॥ २० || 
इति दृचशोतितमः सर्गः ॥ 


१ प्दापयत--दीवारकेणहयह्वत्यर्थः । ( रा० ) 
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पुष्पक को विदा कर श्रौरामचन्द्र ज्ञो ने उस ड्योढ़ो के दर- 
वान को सम्बोधन कर या घुला कर कद्दा--तुम शांग्र जाकर 
धेष्ठ विक्रमी भरत मार जएमण को मेरे छाने की छुवना दा ॥२०॥ 
उत्तरकाणड का बयासोचां समे समाप्त हुआ । 
— 
Ly 
यशी तितमः सगः 
लाई वाहेक 
तच्छुला भापितं तस्य रामस्याछि्टकरमेणः । 
दार्थः कुमारावाहूय राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥ १ ॥ 
प्रक्किएकर्मा थरोरामचन्द्र जी को श्राज्ञा पाकर, द्वारपाल 
दोनों भाइयों को जा कर पुला लाया और महाराज के सामने 
उनकी उपस्थित कर दिया ॥ १॥ 
दृष्टा तु राघव! माप्तावुमा भरतल्क्ष्मणा । 
परिष्वज्य तता रामो वाक्यमेतदुवाच ह॥ २॥ 


दोनों भाई भरत और लक्ष्मण को आया हुआ देख, थीराम- 
चन्द्र जी उनसे मिले भेटे । तदनन्तर भोरामचद्ध जी ने उन दोनो 


से कहा ॥ २॥ 
कृतं मया यथा तथ्य हिंगकायमलुत्तमम्‌ । 
!धर्मसेतुमये भूयः कतुमिच्छामि रापत्रौ ॥ ३ ॥ 
मैंने ब्राह्मण का काम तो ठीक ठीक कर दिया । अव मेरी 
, इच्छा एक राजदुपयज्ञ करने की दै ॥ ३॥ 
१ घमतेतु -रराजसूयमित्यर्शः ! ( गो? ) 
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अक्षयत्राव्ययश्रेव धर्मसेतुर्मता मम | 
कवमेमवचनं चेव सवंपापमरणाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 


0 "० ४५) 


क्योंकि में तो राजधययक्ष को ग्रज्तय्य एवं अविनाशी पुण्यफल 
प्रदाता और समत्त पापों का नाश करने वाला समझता हूँ॥ ४ ॥ 
युवाभ्यामात्मभूताभ्यां रानमयमनुत्तमम्‌ | 
सदिता यष्टुमिच्छामि तत्र धर्मस्तु शाइवतः ॥ ५॥ 


ग्रतः में हुम दोनों भाइयों की सहायता से यज्ञो मैं श्रेष्ठ इस 
राजधययश के करना चाहता हँ । क्योंकि उसमें स्थायी सनातन 
धर्म है। अयवा राजधुययक्ष करने से श्रत्तय्य धर्म फल या पुण्य- 
फल की प्राप्ति दाती दे ॥ ५ ॥ 


इष्वा तु राजसूयेन मित्रः शत्रुनिवरणः । 
सुइतेन सुयज्ञेन वरुणत्वमुपागमत्‌ ॥ ६ ॥ 
सामथ राजमूयेन इट्टा धर्मेण घमेवितू । 
(४० «०५ ७६ ८०” कु 
मह सवलाकपु कावस्थान च शाइवतम्‌ ॥ ७ ॥ 
देखा, मित्र देवता ने राजघूय यक्ष कर वरण पाया था! 
`` इसी यज्ञाचुष्ठान द्वारा घर्मात्मा साम ने धर्मपर्वक्ष राजहुययक्ष 
५९% लोको में ग्रामिट कोति और श्रत्तय्यपद्‌ पाया है ॥ £ ॥ ७॥ 
अस्मिन्नहनियच्छेयश्चिन्ल्तां तन्मया सह । 
हितं चायतियुक्त च प्रयतो वक्तमईय; ॥ ८ ॥ 
- श्रतपव आज हो तुम दोनों मेरे साथ विचार करके इस विषय 
- में ज्ञा दितकर और उत्तरकाल में सुघकारक हो सा वतलाओ ॥८॥ 


# पाठान्वरे--'! घरमप्रताधकंधेततु । ? 
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शृत्वा तु राधवस्येतद्वाक्यं वाक्यविशारदः । 
भरतः माजञलिभूत्वा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ९ ॥ 
वाजते में चतुर भरत जी ने धीरामचद्ध के ये वचन सुन 
कर, हाथ जाइ कर कहा ॥ ६ | 
त्वयि धर्मः परः साधा त्वयि सर्वा वसुन्धरा । 
प्रतिष्ठिता महावाहो यशश्चामित्तविक्रम ॥ १० ॥ 
हे अमितपराक्रमो महावाहु श्रीराम ! हे साधो ! आप ही में 
सर्वोत्कृष्ट धर्म, समस्त एथिवी और यश प्रतिष्ठित है ॥ १०॥ 
महीपाछाश्च सर्वे त्वां मजापतिमिवामरा! । 
निरीक्षन्ते महात्मानं ठाकनाथं यथा वयम्‌ ॥ ११॥ 
जितने राजा लोग हैं, वे सव और हम दोनों आफ्ना वैसा दी 
मानते हैं जेस! कि, ब्रह्मा के! सव देवता लोग मानते दे. । वे घ्यायका 
महात्मा और लोकनाथ समझते हैं ॥ ११॥ 
#पुन्राश्ष पिठृवद्राजन्पश्यन्ति त्वां महावछ । 
पृथिव्या गतिभूतासि प्राणिनामपि राघव ॥ १२॥ 
दे मदावल ! जैसे पुत्र अपने पिता को मानते हैं, बैसे ही वे 
* झापका मानते हें । हे राघव ! आप पृथिवी के गतिहप और 
समस्त ्राणियों के आधारभूत हैं ॥ १२॥ 
स त्वमेवंविधं यज्ञमाइतोसि कथं रप । 
पृथिव्यां राजवंशानां विनाशो यत्र हर्यते ॥ १३ ॥ 


# पाठान्तरे“ प्रजाश्च ।” 
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(तिम पर भी ) जिस यज्ञ के करने में अनेक पूथिदो के राज- 
वंशो के क्षय होने को सम्भावना दै; दे रघुनाय। आप उस 
राजतयय्रज्ञ का श्रतुठान क्यो करना चाहते दे ? ॥ १३॥ 

पृथिव्याँ ये च पुरुपा राजन्पाइपमागताः । 
सपा भिता तत्र संक्षयः सवकापजः ॥ १४ ॥ 

दे राजन्‌ ! पृथिवों में जितने पराक्रमी पुरुष हे, उन सव का 
आपरे काध से निश्चय हो नाश हा जायगा ॥ १३ ॥ 

सत्रा पुरुषशादल गुणरतुळविक्रम | 
पृथित्रीं नाइते हन्तं वश हि तव वतते ॥ १५॥ 
श्रतपच हे पुदपामिह ! हे अतुल परमो ! थापक पृथिवी 
के समस्त वोगें का नाश करना उचित नहीं; क्योंकि वे सत्र ता 
प्रापके वश में हैं हो ॥ १५॥ 
भरतस्य तु तद्ावय श्रत्वाऽछृतमय यथा । 
प्रहपमतुल छम राम! सलपराक्रमः ॥ १६॥ 
सत्यपराक्रपी थीयमचन्द्र जी सरत जो के यह अमृतमय 
जैसे वचन छुन कर, वहुत प्रसन्न हुए ॥ १३ ॥ 
उवाच च शुभं वाक्यं कैकेव्यानन्दवर्धेनम्‌ ! 
प्रीतास्मि परितुशोस्मि तवाद्य वचनेऽनथ ॥ १७॥ 
और क्र के आनन्द वढ़ाने वाले भरन जी से यह शुभ वचन 


वाले पापरहित ! तुम्हारे कथन से में तुम्दारे ऊपर प्रसन्न 
झर सन्तुष्ट हुमा हुँ ॥ १७ ॥ 
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इदं वचनमक्लीवं त्वया धर्मसमाहितम्‌ | 
व्याहृतं पुरुपव्याप्र पृथिव्या; परिपालनम्‌ ॥ १८ ॥ 
दे पुरुषतिह | ये तुम्हारे वचन, वीरतायुक्त पव धर्मसम्मत 
हें तथा पृथ्वी के वीरों की रक्षा करने वाळे हैं ॥ (८ ॥ 
- एध्यदस्मद्भिप्रायाद्राजस्रूयात्कतूत्तप्रात । 
५ र 
निवतयामि धमज्ञ तब पुव्याहूतेन च ॥ १९ ॥ 
हे धर्मज्ञ! तुम्हारे इस कथन को खुन अव में इस सर्वश्रेष्ठ राज- 
सूय यज्ञ करने का विचार त्यागे देता हैं॥ १६ ॥ 
५ ७ ह... 
लोकपीडाकरं कम न कतंव्यं विचक्षणैः | 
वालानां तु शुभं वाकयं ग्राह्य लक्ष्मणपूर्वज । 
तस्मास्छुणोमि ते वाकयं साधुयुक्त श्रमदान ॥ २० ॥ 
इति 5पणोतितमरः सर्गः ॥ 
क्योंकि चतुर लोगो के ऐसा काई काम न करना चाहिये 
जिससे लोगों का पीड़ा पहुँचे । है भरत | युक्तपुक्त वचन तो 
बालकों के भी मान लेने चाहिये । है महावली | अतः में तुम्हारा 


यह उत्तम कथन मानता हुँ ॥ २०॥ 
चै © 
` उत्तरकाण्ड का चोरा पीवा सगे समाप्त हुआ । 


स: 
चतुरशीतितमः सगः 
तथेक्तवति रामे तु भरते च महात्मनि । 
, लक्ष्मणाञ्य शुषं वाक्यप्रवाच रघुनन्दनम्‌ ॥ १॥ 
क॑ पाउान्तरे--"' मद्दामते । ? 


उ्रकारडे 


०५४३७ 


७७ 


जव महात्मा भरत जी साव्रीसमचन्द जो ने इस] मकार कदा, 
तव लक्ष्मण जो ने थ्रोरामचन्द्र जो से यह मनोर वचन कहे ॥१॥ 
अश्वमेधा महायज्ञ: पावनः सरवपाप्मनामू | 
0७ (४ ० क 
पावनस्तव दुधपो रोचतां रघुनन्दन ॥ २॥ 
हे रघुनन्दन ! सम्पूर्ण पापों से पवित्र करने वाला श्रश्वमेध 
है। हे दु्धध ! यदि आपको इच्छा दो ता यही यक्ष 
कीजिये ॥ २॥ 
श्रयते हि पुराह वासवे सुमहात्मनि । 
व्रझहत्याद्वतः शक्रो हयमेधेन पादितः ॥ ३ ॥ 
एक पुरानो कथा ऐसी सुनी है कि, इन्द्र को जिस समय 
ब्रह्महत्या लगी यी, उत समय उन्दने यददो यज्ञ किया था और इसके 
करने से वे पित्र हुए ये 1 ३ ॥ 
पुरा किळ मदावादो देवासुरसमागमे । 


AAA 


हृत्रो नाम मदानासीदेतेया लोकसम्मतः ॥ ४ ॥ 
हे मदादाहो ! पूर्वकाल में देवाघुरयुद्ध में लाकपूमित वूत्र नाम 
का एक वड़ा नामी देतय था ॥ ४ ॥ 
विस्तीणो याजनशतश्रुच्छतस्तिगुणं ततः । 
अनुरागेण छोकांल्वीन्स्नेदासश्यति सत; ॥ ५॥ 
वह सा याजन चौड़ा और तीन सो योजन लवा था। तीनों 


जाऊं पर अपना छत्वाधिकार दाने का उसे प्रतिमान था श्रार 
तीनों लाकां झा स्नेह को दृष्टि से देखता था ॥ £ ॥ 
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धर्मश्च कृतश्च बुद्धथा च परिनिष्ठितः । 
शशास पृथिवीं स्फीतां धर्मेण सुसमाहितः ॥ ६ ॥ 
वह वड़ा ज्ञ, कृतक्ष और वुद्धिमान या । वद्द भरीपूरी पृथिवी 
का धर्म से (ईम्रानदारी से) सावयानतापूर्वक शासन करता था ॥4॥ 
तस्मिन्मशासति तदा सर्वकामदुधा मही । 
रसवन्ति प्रसूनानि मूलानि च फलानि च ॥ ७॥ 
उसके राज्य में यह पुथिवी कामधेचु की तरह सम्पूर्ण पदाथों 
को यथोचित रोत्या उत्पन्न करती थी और रसीले एवं स्वादिष्ट फल 
फूल शर मूल होते थे ॥ ७॥ 
अकृष्टपच्या पृथिवी सुसम्पक्षा महात्मन! । 
> ७ ० ०, रु 
स राज्यं तादशं भुक्ते स्फीतमद्‌्ुतदशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
विना जोति अन्न उत्पन्न होता था । इस प्रकार वह बहुत समय 
तक भरापूरा और अदृशुत राज्य करता रदा ॥ ६ ॥ 
तस्य बुद्धि! समुत्यन्ना तपः कुर्यामनुत्तमम । 
तपे हि परमं श्रेयः संमोहमितरत्सुखम्‌ । ९ ॥ 
पक्क वार उसके मन में यह बात ग्रायी कि, मैं उत्तम तप कहे! 
क्योंकि तप दो कल्याणकारक है । संसार के श्रन्य छुख तो अक्षान 
की बुद्धि करने वाले या मो उत्पन्न करने वाले हैं॥ ६ ॥ 
स निक्षिप्य सुतं जयेष्ठ पोरेपु मधुरेश्वरम्‌ । 
° 
तप उग्रं समातिषठत्तापयन्सवदेवताः ॥ १० ॥ 


इस प्रकार विचार कर मधुरेश्वर अपने ज्येष्ठपुत्र को राज्य दे, 
समस्त देवताग्रों का भय देनेवाला उम्र तप करने लगा ॥ १० ॥ 


935 उत्तरकायडे , 


क © 
तपस्तप्यति हत्रे तु वासत्रः परमातवत्‌ । 
विष्णुं समुपसंक्रम्य वाक्यमेतदुवाच इ ॥ ११ ॥ 
उवे पेमा तप करते देख, इन्द्र उड़े दुःखों दो, विष्णु के 
पाव गये और उनसे वाले ॥ ११॥ 
तपस्यता महावाहो लोका; #सर्वे विनिर्मिता; । 
बलवान्स हि धर्मात्मा नेनं शक्ष्यामि शासितुम्‌ ॥१२॥ 
दे महाबाहो | वृ ने तपाइल से सव लोकों के जीत लिया 
है। पक ता वदद बलवान दूसरे वह घर्मामा भी है| अतः में उसका 
शासन नहा कर सकता ॥ १२ ॥ 
यद्यसो तप आतिष्ठेदभूय एव सुरेश्वर । 
यावह्लोका धरिष्यन्ति तावदस्य वशानुगाः ॥ १३ ॥ 
हे सुरेध्वर | यदि वह फिर तप करना श्रारम्भ कर देगा, तो 
जव तक ये सव लाक विद्यमान रहेंगे; तव तक उस्ीक वश में 
रहेंगे ॥ १३ ॥ 
तं चेनं परमादारमुपेक्षत्ति महावल | 
क्षणं हि न भवेदडत्रः क्रुद्धे खयि सुरेश्वर ॥ १४ ॥ 
हे महावल | हे खुरेबर ! अतपच श्राप उस परमादार की 
उपेक्ञा न करे | आप यदि क्रोध करेगे ता यद पक क्षण मो जीवित 
न रद सकेगा ॥ १४ ॥| 
यदा हि प्रीतिर्सयागं त्वया विष्ण समागतः ! 
तदामभूति लोकानां नायत्वसुपळव्यत्रान्‌ ॥ १५॥ 
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दे दिष्शो | जव से वद प्रापक प्रीतिपात्र वना है, तभी से वह 
- लाको का मालिक हो गया है ॥ १४ ॥ 
स लं प्रसाद कलाकानां कुरुष्ष सुसमाहितः । 
९ ७ 
त्वत्कृतेन हि सब स्यालशान्तमस्जे जगत्‌ ॥१६॥ 
` है मावन्‌ | अतदव थाप लोको पर कपा कौडिये। आप ही ' 
कै किये यदद सारा जगत्‌ शान्त मेर ब्यथारदित होगा ॥ १६ ॥ 
इमे हि सर्वे विष्णो तां निरीक्षन्ते दिवसः । 
त्रधातेन महता तेषां साह्यं इर्य ह॥ १७॥ 
दद विष ! यह देवता लेप थाप दी को और दौनमुब हो 
देखते हैं। भ्रतएव उस वृत्रापुर के मार कर, उनको पुरी सहायता 
कीजिये ॥ १७॥ 
त्वया हि नित्यशः साद्यं कृतमेषां महात्मनाम्‌ | 
७ १ 
असङ्घमिदमन्येपामगतीनां गतिमबान्‌ ॥ १८ ॥ 
इति चतुरशीतितमः सर्ग 
झाप ता इन देवताथ्यो की सदा से सहायता करते थरायै हैं। 
द्रापक्षा होड और कोई इनकी सहायता नहीं कर सकता । क्योंकि 
जिसकी काई गति नहीं उसकी गति आप हो हैं। अरथा झनार्थो 
के नाथ धाप ही हैं ॥ १८॥ 
| उत्तरकारद का चौरसीवा सर्ग पूरा हुथा । 
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छक्ष्मणस्य तु तद्वाक्य श्रृत्वा शत्रुनिवहण; । 
टत्रघातम्रशेषेण कथयेत्याह सुब्रत ॥ १ ॥ 
लक्ष्मण के ये वचन लुन कर श्रीरामचन ने कहा- सुत्त! 
दृघ्रासुर के वध की पुरी कथा कहो ॥ १॥ 
राधवेणेवमुक्तस्तु सुमित्रानन्दवर्धनः । 
भूय एव कथां दिव्यां कथयामास सुत्रतः ॥ २ ॥ 
सुमिचानन्दन लक्ष्मण ओ घोरामचन्द्र जो के यह वचन लुन 
उस दिव्य कथा के! कहने लगे ॥ २ 1 
सहसाक्षवचः श्रृत्वा स्वेषां च दिवोकसाम्‌ | 
विष्णुदेवानुवाचेद सर्वानिन्दरपुरोगमान्‌ ॥ ३ ॥ 
हे श्रीराम! उस समय इच्धारि समस्त देवताओं का गिड़गिड़ाना 
सुन, भगवान्‌ विधु वाले ॥ ३ ॥ 
पूर्व साहृदवद्धोसिम इत्रस्ये ह महात्मनः । 
तेन युध्मलियायं हि नाई इन्मि महासुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
दै देवताओं ! में बुतरासुर के मेञोड्यी बन्धन से वहुत काल 
से वेधा दुआ हैं अथवा बुनाछुर की हुभमें वहुत दिनों से प्रीति 


है। अतयव श्राप लोगों का प्रसन्न करने के लिये, में उत्ते मार नहीं _ 
सकता ॥ 3 ॥ 
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अवश्यं करणीयं च भवतां सुखमुत्तमम । 
वस्मादुपायमाख्यास्ये सहखाक्षी वधिष्यति ॥ ५॥ 
परन्तु साथ ही तुम लागो के लुख का उपाय मो मुझे अवश्य 
करना दै ; अतपच में ऐसा उपाय वतला दूँगा, जिससे इन्द्र उस 
बुत्राछुर का मार डालेंगे ॥ ४ ॥ 
अध्येधामूतं करिप्यामिं आत्मानं सुर त्तमा; । 
तेन हत्न॑ सहसाक्षों वधिष्यति न संशयः ॥ ६ ॥ 
हे तुरथे ! में अपने तीन भाग कर वृज्ञासुर का वध इन्द्र के 
हाथ से करवा दूँगा, इसमें सन्देह नहों है ॥ ६ ॥ र 
एकांशा वासवं यातु द्वितीयो वज्ञमेव तु । 
दृतीया भूतलं ।यातु तदा शत्रं इनिष्यति ॥ ७॥ 
मेरे तोन भागों में से एक ता इन्द्र में व्याप्त होगा, दूसरा वज्र 
में रहेगा और तोसरा भूतल में । तव चूत्रासुर का वघ होगा ॥ ७॥ 


तथा ब्रुवति देवेशे देवा बाक्यमथात्रुवन्‌ | 

एवमेतन्न सन्देहो यथा वदसि देलहन्‌ ॥ ८ ॥ 

भद्रं तेस्तु गमिष्यामि दृत्रासुरत्रधेपिणः | 

भजख परमोदार वासवं स्वेन तेजसा ॥ ९ ॥ 

भगवान विधा के ऐसा कहने पर देवता कहने लगे-हे दैत्यः 

निकन्दन ! वहुत भच्छा । आप निस्सन्देद पेसा हो कर । आपका 
मङ्गल हो। हम ते वृतराठुर का चथ चाहते हें और अव इम लोग 
ज्ञाते हैं । हे परमादार! भाप अपने तेज से इन्द्र में व्याप्त 
हज्िये ॥ ५॥ ६ ॥ 
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ततः सर्वे महात्मानः सहखाक्षपुरागमाः |... 
तदारण्यमुपाक्रामन्यत्न त्रो महाबु ॥ १०॥ 
तद्नन्तर इन्द्रादि समस्त देवता उस वन में गये, जिसमें महा- 
खुर वृत्त तप कर रदा था ॥ १०॥ 
ते पश्‍यंस्तेजता भृतं तपन्तमपुरोचमम्‌ । 
पिवन्तमिव लोकांखीनिद हर्तमिताम्वरस्‌ ॥ ११ ॥ 

। वदां जञा कर देवतामो ने तप करते दुए उस दैत्य के देखा! 
वदद अपने तप के तेज से, तीनों लाको के! जीतता हुआ, आकाश 
के भस्म सा किये डालता था ॥ ११ ॥ 

इृष्टेव चातुरस्रेप्ठं देवाखासमुपागमन | 
कथमेनं वधिष्यामः कथं न स्यात्पराजयः ॥ १२॥ 
चुत्रासुर के उस झप ही के देल कर समस्त देवता भयभीत 
हो गये श्रार ( आपल में ) कदने लगे, हम इसे किस प्रकार मारे, 
जिससे हम लोगो को हार न हो ॥ १२ ॥ 
` तेषां चिन्तयतां तत्र सहह्ाक्षः पुरन्दरः | 
व मह्य पाणिभ्यां म्राहिणादूटनमूर्धनि ॥ १३॥ 
उनके इस प्रकार कहने पर सहस्नात्न इन्द्र ने हाथ में वज्र ले 
कर वृत्राह्टुर के तिर में मारा ॥ १३॥ 
काङाग्निनेव घोरेण दीप्तेनेव महार्चिषा | 
पतता दृत्रशिरसा जगन्नासमुपागमत्‌ ॥ १४ ॥ 
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कालाझि के समान भयङ्कर, प्रदीप्त एवं महाशिष्ायुक उस 
चञ्च के प्रहार से वृभ्रासुर का सिर ( कद कर ) गिर पड़ा । इससे 
तीनों क्षाकवासी इर गये ॥ १४॥ 
'असम्भाव्यं वधं तस्य रत्रस्य विवुधाधिप | 
चिन्तयाना जगापाजु लेकस्यन्तं महायज्ञा। ॥ १५॥ 
महायशस्वी इन्द्र उसके तथ के भ्रनुत्रित विचार कर पेसे 
भागे कि लोकावज नामक पहाइ के उत्त पार घोर अस्थफार में 
चले गये ॥ १५॥ 
तमिन्द्रं ब्रह्मदत्याशु गच्छन्तमनुगच्छति । 
अपतच्चास्य गात्रेषु तमिन्द्रं दुःखमाविशत्‌ ॥ १६ ॥ 
परन्तु ब्रह्महत्या ने वहाँ भी उनका पीछा किया और वद उनके 
शरीर में घुस गयो, जिससे इन्द्र वड़े दुखी हुए ॥ १६ ॥ 
हतारयः प्रनष्टेन्दा देवाः साद्निपुरोगमाः । 
० ~ A © 
बिष्णु त्रिश्ुवनेशान मुहुमुहुरपूजयन्‌ ॥ १७॥ 
इस प्रकार वृधाछुर के मारे जाने ओर इन्द्र के गुप्त दो जाने से 


असि के साथ ळे समस्त देवता ब्रिलाकेश्वर भगवान विषु के 
शरण में गये ग्रोर वार वार उनकी स्तुति कर के कहने लगे ॥ १७॥ 


तं गतिः परमेशान पूर्वजा जगतः पिता । 
रक्षाथ सवभूतानां विष्णुत्वमुपजग्मिबान्‌ ॥ १८ ॥ 
हे प्रभा | भाप ही इल जगत की गति है, छाप ही सत्र के 
उत्पन्न करने वाले पिता हैं, आप ही इस दश्यप्रान ब्रह्माण्ड के 


१ असम्माव्यं~-अनुचितं (याश) १ छोफात्यान्त---अन्तप्देश 
लाकाळाकात्परतमःप्रदेश । ( गो० ) : 
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झादि कारण हैं। सब प्राणियों की रक्षा के लिये आपने विष्ण 
सप धारण {क्या हे ॥ १5 | 
दत्वाय लया दृत्रा व्रझहत्या च वासवम्‌ | 
~ त ~ a ~ wT 
बाधते मुरशादळ मोक्ष तस्य विनिर्दिश ॥ १९ ॥ 
वताग्रों में श्रेष्ठ ! वृन्नालुर ता मारा गया परन्तु अब इन्द्र 
का ब्रह्महत्या उता रही हू । अव त्रहाहत्या के उड्ने का कोर 
उपाय वतलाइये ॥ १६ ॥ 
तेषां तद्वचनं शरुत्वा देवानां विष्णुरत्रवीत्‌ । 
मामेव यजतां शक्रः पावयिष्यामि वजिणम || २० ॥ 
उन देवताओं का यह कथन सुन कर भगवान्‌ विष्ण वाले-- 
हे देववाओं ! इन्द से कहो कि मेरा श्राराघन करें तो मे उनको 
पावने कर दूंगा ॥ २० | 
पुण्येन हयमेधेन मामिट्रा पाकशासनः । 
पुनरष्यति देवाना मिन्द्रत्वमङुताभयः ॥ २१ ॥ 


अभ्वम्रेत द्वारा मेरा आाराधन करने से पवित्र है कर, इन्द्र 


पुनः इन्दासन पर वेड तुम्हारे देवलाक अर्थात्‌ स्वर्ग का निर्भय हो 
राज्य करगे ॥ २१ ॥ 


एवं सन्दिश्य तां वाणीं देवानां चामृतोपमाम्‌ । . 
जगाम विष्णुदवेशः स्वुयमानखिविप्रपम्‌ ॥ २२ | 
इवे पद्माशॉतितमः सवः ll 
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इस प्रकार देवताओं के अमृतमयो ( मधुर ) वाणी से उप- 
देश दे रोर देवताध्रों से पूजित हा, भगवान विष्णु वैकुयठ के 
चले गये | २२॥ 
उत्चरकाएइ का पचासीवां सर्ग समाप्त दुगा । 


बा * 


षडशीतितमः सर्गः 


an YC Ge 


तदा दृत्रवधं सर्वमखिलेन स लक्ष्मण! । 
कथयित्वा नरश्रेष्ठः कथाशेषं प्रचक्रमे ॥ १ ॥ 
इस प्रकार नदमण जो दृत्रादुर के वध की भादि से कथा 
* कह कर वची हुई कथा कदने लगे ॥ १॥ 
ततो इते महावीर्ये त्रे देवभयङ्करे । 
त्रह्मइत्याटृतः शक्रः संज्ञा लेभेन दृत्रहा ॥ २॥ 
सोऽन्तमाश्चियय लोकानां नएसंशो विचेतनः । 
कालं तत्रावसत्कञ्चिदवएमान इवोरगः ॥ ३ ॥ 
जव देवताओं के भयमोत करने वाला मद्दावलवान्‌ घूत्रालुर 
मारा गया, तव ब्रह्महत्या लगने के कारण इन्द्र थेत हो छधेरे में, 
गेंडरी मारे सर्प की तरह चुपचाप कुछ दिनों तक बैठे रहे ॥ २॥ ३ ॥ 
अथ नष्टे सहल्लाक्षे उद्विमभवञ्जगत्‌ । 


भूमिब ध्वस्तसङ्काशा निःस्नेहा शुष्ककानना ॥४॥ 
_ सा रा० उ०-¬५० 
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उनके गुम दे जाने से सारा जगत्‌ घवड़ा उडा । पृथिवी ध्वस्त 
सी हो स्नेहदीन दो गयी । जंगल सूख गये ॥ ४ ॥ 

निःसोतसस्ते सर्वे तु हृदाश्च सरितस्तथा । 

संक्षाभयेव सत्वानामनाइष्टिकृतेऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 

वड़े बड़े वालावों या फोर्लो में और नदियों में जल ही न रह 
गया । विना जलवृष्टि के सारी प्रज्ञा पड़ा गयी ॥ ५ ॥ 

क्षीयमाणे तु लाके$स्मिन्संभ्रान्तमनसः सुरा; | 
यदुक्तं विष्णुना पूर्व तत यज्ञं समुपानयन्‌ ॥ ६ ॥ 

संसार की यह दशा देख और क्षाक्रो के नए दो जाने की शङ्का 
कर, देवता भी वर्डा उठे । फिर भगवान्‌ विष्णु की आज्ञा का 
समरण कर देवताओं ने यज्ञानुधान आरम्भ किया ॥ ६ ॥ 

ततः सर्वे सुरगणाः सोपाध्यायाः सहर्षिथिः । 
तं देशं समुपाजग्पुयंत्रेन्ट्रो भयमोहितः ॥| ७ ॥ 

( सव से प्रथम ) सप्रस्त देवता अपने साय उपाच्यायों और 
महर्पियो के ले, वहाँ गये जहाँ भय से भीत होने के कारण इत्र 
अचेत दो बैठे हुए थे ॥ ७॥ 

ते तु दृष्टा सहस्ाक्षमाइतं ब्रह्महत्वया । 
तं पुरस्कृत्य देवेशमश्वमेधं प्रचक्रिरे ॥ ८ ॥ 

इन देवताओं ने इन्द्र के ब्रह्महत्या से युक्त देख कर, उनको 

यक्षदीत्ता में विडा, अश्वमेध यज्ञ करना आरम्भ किया ॥ ८ | 
ततोज्खमेधः सुमदान्महेन्द्रस्य न्द्रस्य महात्मनः 
वहते ब्रह्महत्यायाः पावनाथ नरेश्वर ॥ ९ ॥ . 
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है राजन | तव इन्द्र कौ प्रह्म॒त्या छुटाने के लिये, बढी घूम- 
धाम से अश्वमेध यज्ञ दाने लगा ॥ ३ ॥ 
ततो यज्ञे समाप्ते तु ब्रह्महत्या महात्मन) । 
अभिगम्यात्रवीद्वाक्य क मे स्थाने विधास्यय ॥ १०॥ 
जब यक्ष समाप्त हुआ; तब वह बरह्महत्या इन्द्र के शरीर से 
निकल ( खो का रूप धारण कर) कहने लगी--मेरे रहने के लिये 
लेग मुझे कौनसा स्थान देते हैं ॥ १० 
ते तामूचुस्ततो देवास्तुष्टाः प्रीतिसमन्विताः 
चतुर्था विभनात्मानमात्मानेव दुरासदे॥ ११॥ 
ब्रह्महत्या का यह वचन खुन, देवता लोग सन्तुष्ट और प्रसन्न 
हा कर बोलि--है दुरासदे ! तू अपने चार टुकड़े कर डाल ॥ ११ ॥ 
देवानां भापितं श्रत्वा ब्रह्महत्या महात्मनाम्‌ । 
संदयौ स्वानमन्यत्र वरयामास दुर्वसा ॥ १२ ॥ 
देदताग्रों की वात सुन कर, व्रह्वाहत्या ने अपने चार टुकड़े 
कर डाले और दूसरो जगद रहने के सम्वन्ध में इस प्रकार 
कद्दा ॥ १२॥ 
एकेनांशेन वत्स्यामि पूर्णादासु नदीए वै । 
चतुरो वार्षिकान्यासान्दपप्ती कामचारिणी ॥ १३ ॥ 


हे देवताओं ! में पते एक अश ( टुकड़े ) से वरसात में, चार 
मास तक, जळ से पूर्ण नदियों में उनका दकार का नाश करती 
हुई यथेष्ट सञ्चार करूगो ॥ १३ ॥ २ 
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भूम्यामहं सवंकाळमेकेनांशेन सर्वदा । 
चसिष्यामिः न सन्देहः सत्येनेतदूत्रवीमि व! ॥ १४॥ 
दुसरे अंश से में सदैव एयिवी में (असर रूप से) वास 
छडूंगो । मेरे इस कथन में कुछ भी सन्देह नहीं है। में यह वात 
सत्य सत्य कहती हैं ॥ १४ ॥ 
याञ्यमंशस्वृतीया मे रीषु योवनशालिपु । 
त्रिरात्रं दर्षपपूर्णासु वसिष्ये दपंधातिनी ॥ १५ ॥ 
तीसरे अंश से में दर्पवती युवती स्त्रियों की योनि में 
उनका दर्प चूर्ण करने के लिये एक मास में तोन दिन वास 
करूंगी ॥ १५ ॥ 
इन्तारो ब्राह्मणान्ये तु मृषापूर्वमदूषकान्‌ । 
ताश्तुरथेन भागेन संश्रयिष्ये सुरषेभाः ॥ १६ ॥ 
तथा चौथे अंश से, हे खुस्श्रेष्ठों ! में उन हत्यारों में रहेँगी, 
ज्ञा निरपराध ( ग्रथवाः झूठे दोष लगा कर) ब्राह्मणों को ' 
मारेंगे ॥ १ ॥ ER 
प्रत्यूचुस्तां ततो देवा यथा वदसि दुर्वसे । 
तथा भवतु तत्सवे साधयख यदीप्सितम्‌ ॥ १७ ॥ 
ब्रह्महत्या के ये वचन सुन कर, सव देवता कहने लगे कि दे 
हुए निवासिनी ! तू जैसा कद रही है, वैसा ही कर ॥ १७ ॥ 
तत; प्रीत्यान्विता देवा! सहसाक्ष॑ं ववन्दिरे । , 
विज्वरः पूतमाप्मा च वासवः समपद्यत ॥ १८ ॥ . 
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यह कद कर समस्त देवताओं ने प्रसन्न हो, इन्द्र के प्रणाम 
किया भर इन्द्र भो पविभ भार चिन्तारदित दोने के कारण वडे 
प्रसन्न हुए ॥ १८॥ 
प्रशान्त च जगत्सवं सहस्ाक्ते प्रतिष्ठिते । 
यज्ञं चादूभुतसड्वाशं तदा शक्रोऽभ्यपूजयत्‌ ॥ १९ ॥ 
जव इन्द्र अपने इन्द्रासन पर पुनः ज्ञा विराज्ञे ; तव सव जगत्‌ 
शान्त हो गया ओर इन्द्र ने उस भ्रदुसुत यक्ष को बड़ी प्रतिष्ठा 
की ॥ १६ ॥ 
हदशा हाइवमेधस्य प्रसादे रघुनन्दन | 
यजस्य सुमहाभाग इयमेधेन पार्थिव ॥ २० ॥ 
हे राम | भ्श्वपेध यज्ञ फी ऐसी महिमा हे । दे महाभाग ! 
घतणव आप भो अश्वप्रेध यज्ञ कीज्ञिये ॥ २०॥ " - 
इति लक्ष्मणवाक्यमुत्तम 
नृपतिरतीव मनोहरं महात्मा । 
परितेषमवाप हष्टचेताः 
स निशम्येन्द्र समानविक्रमाजाः ॥ २१ ॥ : 
इति पडशोतितम' सर्गः | 
इन्द्र के समान पराक्रमी श्रीरामचन्द्र ज्ञो लदमण के कदे इन 
उत्तम जार मनोहर वचना का सुन कर परम सन्तुए और परम 
प्रसन्न हुए ॥ २१॥ 
उत्तरकारड का ठिंयासोचा सर्गे पूरा हुआ । 


++५-- » मु १ "ये 
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सत्ताशांततसः सग; 

Oi 
तच्चुला छक्षमेणेनोक्तं वाकयं बात््यविशञारदः | 
पत्युवाच महातेजाः प्रह्सन्‌ राबवे वचः ॥ १ ॥ 
वालने वालों में श्रेष्ठ, मह्दातेज्ञस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने लदमश 
जो के इन वचनां का खुन कर आर मुसक्या कर यह कहा ॥ १ ॥ 

एवमेव नरश्रेष्ठ यथा वदसि लक्ष्मण । 
टत्रथातमरेपेण वाजिमेधफलं च यत्‌ ॥ २ ॥ 


हे नरथेठ लद्दमण ! तुमने जा यह कथा कही सा पेसी ही 
1 वृत्नासुर के वध को इया ओर अश्वमेघ का फल ऐसा 


ड 

र्र 

दी हद ॥२॥ 
रयते हि पुरा साम्य कर्दमस्य प्जापतेः । 

पुत्रो वाल्हीरवर! श्रीमानिलो नाम सुधार्मिकः ॥२॥ 


दे सोम्य ! मैंने जुना हे कि, पूर्व बाल में कर्दम प्रजापति के 
ज्येष्ठ पुत्र, जिनका नाम इल था, उड़े धर्मात्मा थे और दाळ्दीक देश 


में राज्य करते थे ॥ ३ ॥. 
स राजा पृथिवीं सर्वा वशे कृत्वा महायशा! । 
राज्यं चैव नरव्याघ्र युत्रवत्पयेपालयत्‌ ॥ ४ ॥ 
नरशाइल ! वे महायशखी राज्ञा इल, ( आफ्ने राज्य की ) 


सम्पुर्ण पृथिवी के पने श्रघोन कर, पुत्र की तरह उसका 
पालन करने लगे ॥ ४ ॥- 


7 
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सुरेश परमोदारेदैतेयैथ महाधनैः | 
नागराक्षसगन्धर्वेयक्षे सुमहात्मभिः ॥ ५ ॥ 
पूज्यते नित्यदा; साम्य भयातें रघुनन्दन | 
अविभ्यंश्च त्रयो लोकाः सरोषस्य महात्मन: ॥ ६॥ 
हे रघुनन्दन ! बड़े उदार देवता, महाधनी दैत्य, नाग, राक्षस, 
गन्धर्व और यत्त उनसे डरते थे और उनका सदा सम्मान करते 


धे । उनके ( राजा इल के ) मुद्ध होते पर तीनों लेक भयभीत 
हो ज्ञाते थे ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


स राजा तारशोाऽप्यासीद्धमे वीये च निष्ठितः । 
बुद्धधा च परमोदारो वारहीकेश महायशाः ॥ ७॥ 
परमोदार, महायशस्यो धर्मात्मा और वीर्यवान राजा इल, 


इस प्रकार बड़ी बुद्धिमत्ता से वाइदीक देश का शासन करते 
थे॥७॥ 


स प्रचक्रे महाबाहुमगयां रुचिरे बने । 
त्रे मनोरमे मासे सभृत्यवळवाहना! ॥ ८ ॥ 
एक वार चेत्रमास में वह राजा अपनो सेना आदि ले कर, 
वन में शिकार खेलने के लिये गथा ॥ = ॥ 
भजध्ने-स उृपाऽरण्ये मृगान्शतसदसश; | 
इत्यैव तृ्िर्नाभूच्च राज्ञस्तस्य महात्मनः ॥ ९ ॥ 


राजा ने वन में ज्ञा कर सैकड़ों हज़ारों जंगली जानवरों का 
शिकार किया । परन्तु इतने पर भी वह न अधाया ॥ ६॥ 
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नानामृगाणामरयुतं वध्यमानं महात्मना । 
यत्र जाते महासेनसतं देशश्रुपचक्रमे ॥ १० || 
विविध प्रकार के दस हज़ार दिरनों के मार कर, वह राजा 
शिकार लेता हुआ उल चन में पहुँचा जहाँ स्रामिकातिक का 
अन्म हुआ था ॥ १० ॥ 


तस्मिन्मदेशे देवेश शैळराजसुतां हर! । 
CC Xe 
रमयामास दृधपः सर्वेरनुचरेः सह ॥ ११॥ 


CC ७ 


उस बन में दुधप देवादिदेव महादेव जो पार्घती के साथ घपने 
समरत अघुचरो सहित विद्वार कर रदे थे ॥ ११ ॥ 
कृत्वा स्रीरूपमात्मानप्रुमेशो गोपतिध्वज! ।. 
देव्याः मियचिकीपु; संस्तस्मिन्पव॑तनिभरे ॥ १२॥ 
उस समय बूपध्यज्ञ शिव जो ने पार्वती को प्रसन्न करने के 
लिये अपना रूप खो का वना लिया था गोर वे पहाड़ी आरनों के 
निकट धूम फिर रहे थे ॥ १२ ॥ 
यत्र यत्र बनाइसे सत्त्वाः पुरुषवादिनः । 
दक्षा: पुरुपनामानस्ते सर्वे ख्रीजनाभवन्‌ ॥१२॥ 
उस समय उस वन में जितने पुरुषवाचो वृत्त मृगादिक थे; 
चे सव ( शिव जो के प्रभाव से ) ल्लीवाचो हो गये थे ॥ १३ ॥ 
यच्च किश्वन तत्सव नारीसंज्ञं वभूव ह 
एतस्मिनन्तरे राजा स इल; कर्द मात्मनः ॥ १४ ॥ 
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श्रधिक क्या कहा जाय जॉन जान उस समथ उस बन में थे 
ये सव के सव स्त्री रूप हो गये थे । उसी समय कदम के पुत्र 
राजा इल भी ॥ १४ ॥ 
निप्रन्‌ ग्रगसहस्ाणि तं देशमुपचक्रमे । 
स दृष्टा खोकृतं सवं सव्यालमृगपक्षिणम्‌ ॥१५॥ 
सुगों का शिकार कर वे उस बन में पहुँचे रोर देखा कि, उस 
वन के संमस्त सप, सुग और पत्ती ञ्रीरूप हो रहे हैं ॥ १५॥ 


` आतमानं ख्रीकृतं चेव सानुगं रघुनन्दन । 
तस्य दुःखं मह्यासीद्ष्टात्मानं तथागतम्‌ ॥ १६॥ 
हे रघुनन्दन | तदनन्तर जव उसने अपनी और अपनी सेना 
को और दृष्टि डाली, तव उसने देखा कि, वह स्वयं और उसकी 
सेना फे सब लोग खो वन गये हैं । यह देख वह वड़ा दुःखी 
हुआ ॥ १६ ॥ 
उमापतेश्च तस्म ज्ञाता त्रासमुपागमत्‌ । 
ततो देवं महात्मानं शितिकण्ठं कपर्दिनम्‌ ॥ १७॥ 
जगाम शरणं राजा सभृत्यवलवाहन! । 
ततः प्रहस्य वरद! सह देव्या महेश्वरः ॥ १८ ॥ 
जव उपने यह ज्ञाना कि, शिवं जो फे प्रभाव से पेसा हुग्रा 
है, तब वह राज्ञा भ्रत्यन्त भयभीत हो अपने श्रनुचरों, सैनिकों 


शार वाहनों सहित शितिकरठ कपदो महात्मा देवदेव महादेव जी 
के शरण में गथा । तव वरदानी शङ्कर पावती सहित हँस 


कर ॥ १३ ॥ १८ ॥ 
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प्रजापतिसुतं वाक्यमुवाच वरदः स्यम्‌ | 
उचिष्ठोततिष्ठ राजर्षे कादेमेय महावळ ॥ १९ ॥ 
प्रज्ञापति के उतत पुत्र से वाले -हे कदम के पुत्र ! दे मद्राबळी ! 
उद उठा ॥ १६ ॥ 
पुरुपत्वमृते साम्य घरं वरय सुव्रत । 
ततः स राजा झोकात प्रत्याख्याता महात्मना ॥२०॥ 
हे छुव्रत ! पुढुपत्व पराति का दइ कर भ्रोर,जा चादो से 
मांगा । जव भगवान्‌ शिव ने इस प्रकार कहा ; तव वह राज्ञा इल 
बड़ा दुःखों हुग्रा ॥ २०॥ 
द्वीभूताउसा न जग्राह वरमन्यं सुरात्तमाव । 
ततः शोकेन महता शेलराजसुतां ठप! ॥ २१ ॥ 
प्रणिपत्य उमां देवी सर्वेणेवान्तरात्मना । 
ईशे वराणां वरदे लाकानामसि भामिनी ॥ २२॥ 
उसने सुरश्रेए शिव ज्ञो से अन्य काई वर नहीं माँग | फिर 
महादुःखी हो राजा ने ऐैवराज की बेदी उमा पार्वती का वड़ी भक्ति 
और नग्नता से प्रणाम कर, उनसे झहा--दै भवानी! हे वरदायिनी! 
तुम सव लोकों और देवताओं का भी वर देने चालो दे ॥२१।२२॥ 
अमोघदशेने देवी भज साम्पेर चक्षुपा | 
हृद्गतं तस्य राजपेंर्विज्ञाय हरसन्निये ॥ २३ ॥ 
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हे देवि ! तुम्हारा दर्शन सफन हाता दै । अव मेरे ऊपर इपा- 
दृष्टि करा । राजा की प्रार्थना जुन ओर उसके मन को वात ज्ञान, 
शिव जी के निकट बैठी हुईं ॥ २३ | 
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प्रत्युवाच शुभ वाक्यं देवी रुद्रस्य संमता । 
(5 देवो 
अघस्य देवा वरदा वराधस्य तव ह्म्‌ ॥ २४ ॥ 
देवी पार्वती जी, शिव जो को ध्हुमति से राज्ञा से यह सुन्दर 

बचन ब्रालो--हे राजन | तुझे आधा वरदान तो महादेव जो दे 
और थाधा में इगो ॥ २४ ॥ 

तस्मादधं ग्रहाण त्वं स्रीपंसेयांवदिच्छसि । 

तददूसुततरं श्रत्वा देव्या वरमनुत्तमम्‌ ॥ २५॥ 


भरतः स्रीत्व रोर पुरुषत्व के सम्बन्ध में, में तुझे आधा वर दे 
सकती हुँ । जैसा घर चाहो वैसा तुम मांगा । इस प्रकार के पार्वती 
देवी के 'मदुभुत बचन सुन कर ॥ २५ ॥ 


सम्महृष्ठमना भत्वा राजा वाक्यमथाब्रवोत्‌ | 
यदि देवि प्रसन्ना मे रूपेणाप्रतिमा भुवि ॥ २६॥ 
राजा प्रलन्त हृषित हा कहने लगा--हे अलोकिक-युण-रूप- 
भूषित-भगवति | यदि धाप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुक्ते यह वर 
दीजिये ॥ २६ ॥ 
मासं स्रीत्वमुपासित्वा मासं स्यां पुरुष; पुन; 
ईप्सितं तस्य विज्ञाय देवी सुरुचिरानना ॥ २७॥ 
कि में पक मास तक खी और पक मास तकं पुरुष रहा 
करू । सुधुखी पार्वती ने राजा का श्रभीए जान ॥ २७॥ 
्रत्युवाच्‌ शुभं वाक्यमेवमेव भविष्यति । 
राजन्पुरुषभूतस्त्वं ख्रीभार्व न स्मरिष्यसि ॥ २८ ॥ 
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यह सुन्दर वचन कहे-हे राजन! ऐसा हो होगा ! जब तुम 
पुदष दप में रहोगे, तव तुम्हे अपने स्रीळ्प हा स्मरण नहीं 
रहेगा ॥ २८ ॥ 
खीमतथ परं मासं न स्मारिष्यास पादपस्‌ | 
एवं स राजा पुरुषा मास मूलाय कादाम, ॥ २९ |! 
और जव तुम खी के रूप में रदोगे तव तुन्द अपने पुदपदप 
का सरण न रहेगा । तदनुसार तव से कदम के पुत्र पक मास 
ली गर एक मास पुरुष रहने लगे ॥ २६ ॥ 
त्रेलाक्यसुन्दरी नारी मासमेकमिकाभवत्‌ ॥ ३० || 
इति सत्ताशीतित्तमः सगः ॥ 
जव राजा इल ( एक मास तक ) ठी के सप में होते ये, तव 
चे ऐसी डन्द्री युवती हो जाते थे करि, उनकी सुन्दरता की ख्याति 
तीनों लओं में फैल जातो थो और उस समय उनका नाम इला 
हो जाता था ॥ ३० ॥ 
उत्तरकायड का सत्तासीवां सर्ग समाप्त दुआ। 


Le 


ग्ष्ाशोतितमः सर्गः 
RO 
तां कथामेलसम्वद्धां रामेण समुदीरिताग । 
लक्ष्मणा भरते शरुत्वा परमविस्मित ॥ १॥ 


घीरामचन्द्र जी के मुख से राजा इल सम्स्न्वी कथा के छुन 
कर, भरत ओर लकमण वड़े विस्मित हुए ॥ २ ॥ 
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ता रामे प्राली मृत्वा तस्य राज्ञो महात्मनः । 
विस्तरं तस्य भाषस्य तदा पप्रच्छतुः पुन! ॥ २ ॥ 
व दानो घोरामचन् जी से उस महात्मा राजा की कथा 
विस्तार से सुनने हो कामना से, दाय जाइ कर कने लो ॥ २॥ 
क्य स रामा खरीभूता बतेयामास दुर्गति; । 
पुरुपः स यदा भृतः कां तिं वत्तयत्यसा ॥ ३॥ 
राजा खो हाता या, तव यह प्या प्या 
दुर्गति सागता और पुरुष हाने पर क्या किया फरता था ? ॥३ ॥ 
तयास्तद्गापितं शरुत्वा फातूहलसमन्यितम । 
कययामास काऊुत्स्थस्तस्य राजो यथागमम्‌ ॥ ४ ॥ 
भरत ग्रो जरण के इस प्रकार कोतूदलपूर्ण वचन छुन 
कर, धोरामचन्द जो ने उस राज्ञा की (ग्रागे फ़ी) कथा फनी 
शासन की ॥ ४॥ 
तमेव मथमं मासं स्री भूखा लोकपुन्दरी । 
तामि/परिदता खरीमिर्ये$स्य पूव पदानुगा; ॥ ५ ॥ 

( भीरामचन्ध जो कहने लगे ) प्रयम मास में जव वह लोक 
सुन्दरी खी हुआ, तव वढ खी वने हुए भपने नोकर चाकरों के 
साथ ॥ ५॥ 

तत्काननं विगाद्याथु बिजदे छोकसुन्दरी । 
हुमगुल्मळताकीणं पद्भ्यां पद्नदलेक्षणा ॥ ६॥ 
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उसी बन में घुस कर वह कम्रलनयनी खी वन, पैदल दो 
घूमने फिरने लगा । उस चन में अनेक वृत्त, लता शर गुल्म 
आदि की मनाहर शोभा हो रही थी ॥ ६ ॥ 
बाहनानि च सर्वाणि संखक्त्वा वे समन्ततः । 
C च 
पर्यतामागविवरे तस्मिन्रेमे इला तदा ॥ ७॥ 
व्हा वह इला नाम की खुर्दरो अपने समस्त वाहनों के त्याग 
कर, पद्दाडी कन्द्राभों में विचरण करने लगी ॥ ७॥ 
अथ तस्मिन्वनेदिशे पर्वतस्याविदूरतः । 
सर! सुरुचिरप्रख्यं नानापक्षिगणायुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस चन में पहाड़ के समोप विविध प्रकार के पशु पत्तियों से 
युक्त एक तालाब था ॥ ८॥ 
९ ड a 
ददश सा इला तस्मिन्युथं सोमसुतं तदा । 
० ०९ ९ 
ज्वलन्त स्वेन वपुषा पूणं साममिवोदितम्‌ ॥ ९ ॥ 
उस तालाव के समीप पूर्णमासी के चन्द्रमा की तरह प्रक्राश- 
मान चन्द्रुत्र दुध को इला ने देखा ॥ ६॥ 
तपन्तं च तपस्तीव्रमंभामध्ये दुरासदम्‌ । 
यशस्करं कामकर कारण्ये पर्यवस्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
चे उसी तालाव के जल के भीतर खड़े हुप उग्र तप कर रहे 
"थे । चे वड़े यशस्वी, परोपकारी और दयालु जान पड़ते थे ॥ १०॥ 
सा तं जलाशय सर्व क्षोभयामास विस्मिता । 
९ ५३ 
सह तै! पूवपुरुषे! ख्रीभूते रघुनन्दन ॥ ११ ॥ 
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है लक्ष्मण | फुछ देर वाद इला खरो ने ख्रोरुपी भ्रपने साथियों 
के साथ उस सरावर पर जा और विस्मित है उस सरोवर का 
अल खजपला डाला ॥ ११॥ 
बुधस्तु तां समीक्ष्येद कामवाणवरांगतः । 
नापळेभे तदात्मानं स चचाल तदाम्भसि ॥ १२॥ 
इला के दोघ, गुध फामदेन से पोड़ित दी, अपने का न सम्दाल 
सकें झार जल के मीतर चलायमान हो गये ॥ १२ | 
इलां निरोक्षमाणस्तु त्रेलाक्यादधिकां शुभाम्‌ । 
चित्तं समभ्यतिक्रामर्का न्वियं देववाधिका ॥ १३ ॥ 
येला्यलुम्द्री इला फी जार देख कर घुध मन ही मन कहने 
लगे कि, यह देवाठुना से भो वढ़ कर सुन्द्रो स्री कोन है? ॥१३॥ 
न देवीपु न नागीषु नासुरीप्वप्सर!सु च । 
पूया मया काचिट्रपेणानेन शोमिता ॥ १४ ॥ 
ऐसा सौन्दर्य ते मैंने आज़ तक किसी देवकन्या, नागकन्या, 
झछुरतनया ग्रोर अप्सरा में भी नहीं देखा ॥ १४ ॥ 
सहृशीयं मम भवेद्यदि नान्यपरिग्रद! । 
इति वुद्धि समास्थाय णलात्कूलमुपागमत्‌ ॥ १५ ॥ 
यदि इसका विवाह क्रिस पुरुष के साथ न हुआ दो ता यह 
सेरे योग्य दे। यह विचार कर घुघ ज्ञी जन से निकल तट पर 
गाये ॥ १५४ ॥ 
आश्रम समुपागम्य ततस्ताः प्रमदोत्तमाः । 
शब्दापयत धर्मात्मा ताथेन च ववन्दिरे ॥ १६ ॥ 
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तदनन्तर अपने आश्रम में ज्ञा उन्होंने उन सुन्दरी खिर्योको 
बुलाया | तब उन ख्ियों ने वहां जा बुध को प्रणाम किया ॥ १६ ॥ 
स ताः पप्रच्छ धर्मात्मा कस्येपा लाकसुन्दरी । 
किमर्थमागता चैव सर्वमारूयात मा चिरम्‌ ॥ १७॥ 
तव उनसे धर्मात्मा बुघ पूछने लगे कि, यह त्रेलोक्य्सुन्द्री 
किसकी खी हे रोर यहाँ किस लिये भ्रायी है? पुझे ये सव वात 
तुरन्त वतलाओ ॥ १७ ॥ 
शुभं तु तस्य तद्वाक्यं मधुरं २ क्षरम्‌ ! 
श्रुत्वा ख्ियश्च ताः सर्वा उच्चुर्मधुरया गिरा ॥ १८ ॥ 
बुध जी के ये मधुर सुन्दर वचन छुन कर, वे सव खिर्या मधुर 
वाणी से बालों ॥ १८॥ 
अस्माकमेषा सुश्रोणी अगुत्वे वतते सदा । 
अपतिः काननान्तेषु सहास्माभिथरत्यसा ॥ १९ ॥ 
हे भगवन्‌ | यद खरी इ खव की स्वामिनी है । इसका पति 
नहीं दै । यह हमारे साथ इस चन के प्रान्तों में विचरती रहती 
है॥ १६॥ 
तद्वाक्यमाव्यक्तपदं तासां स्रीणां निशम्य च | 
Cee ~ 
विद्यामावतनी पुण्यामावतंयति स द्विजः! | २० ॥ 
उन खिर्यो के ऐसे स्वच्छ बचन छुन कर, च्ञन्रिय बुध जी ने 
आपनो आवतंनी विद्या का स्मरण किया ॥ २० ॥ + 
१ द्रिनः~क्षत्निये।द्विजः । ( गौ० ) 
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साथे विदिता सकल॑ तस्य राहो यथा तथा । 
सर्वा एच खियस्ताश्च वभाषे गरुनिपुङ्गच; ॥ २१ ॥ 
यागचल् से इज राज्जा का सम्पूर्ण वृत्तान्त ज्ञान, युध जो ने उन 
सव ख्ियों से कद्दा॥ २१॥ 
अत्र किंघुरुपीभूत्वा शैलरोधसि वत्स्यथ | 
आवासस्तु गिरावस्मिन्‌ शीघ्रमेव विधीयताम्‌ ॥२२॥ 
अच्छा भ्रव तुम सव किगपुरुषी हो फर, इस पर्वतप्रान्त में रहा 
करो। लो भव देर न करो ग्रोर अपने रहने के लिये घर वना 
ले ॥ २२॥ 
मूलपत्रफले! सवां वतयिप्पथ नित्यदा । 
सियः किंपुरुपान्नाम भतन्समुपलप्स्यथ ॥ २३ ॥ 
यहाँ तुमका माजन फे लिये सूल, पत्र, फल आदि सदा मिल 
जाया करेंगे और तुम अपने लिये किम्पुरुष नामक पतियों के 
भौ प्राप्त करागी ॥ २३ ॥ 
ताः शृत्वा सामपुत्रस्य स्रिय! किपुरुषीकृताः 
उपासांचक्रिरे गर्छ वध्वस्ता बहुलास्तदा ॥ २४ ॥ 
इति प्रशशीतितमः खगः ॥ 
चे सव खियाँ यद ज्ञान कर कि, युध ने हमें किंग्पुरुषी ( देव- 
यानि विशेष ) दना दिया है, उस पर्वत पर सुन्दर स्थान वना 
रहने मों ॥ २४ ॥ 
उत्तरकायड का घट्टासीच! सगे पुरा हुआ । 
a न 
वा० रा० ३०--४१ 


| 
एकोननवतितमः सगः 
—:0— 
श्रुत्वा किंपुरुपात्पत्ति लक्ष्मणा भरतस्तया | 
आशर्यमिति च त्रूतामुमो रामं जनेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार किपुदपी को उत्पत्ति खुन कर, भरत और लक्ष्मण 
ने श्रीरामचन्द्र जो से कद्या ; यह तो ( आपने ) बड़ी अद्भुत कथा 
-छद्दी | १ ॥ 
अथ रामः कथामेतां भूय एव महायशाः | 
कथयामास घमात्मा मजापतिसुतस्य वे ॥ २ ॥ 
ठद्नन्तर प्रह्ायशस्वी महाराज बोरामचन्द्र ज्ञी पुनः धर्मात्मा 
प्रज्ञापति के पुत्र इन को कथा कदने लगे ॥ २॥ 
सर्वास्ता विहृता दृष्टा किन्ररीईपिसत्तमः | 
उवाच स्पसम्पन्नां तां स्लियं हसन्निव ॥ ३ ॥ 


क ~ 


( धीरामचद्ध जी वाले ) दुघ ने अन्य समस्त किन्नरियों का 
विचरण करते देल, (पञ्चान में इला के पाकर) उस रूप 
योवनसम्पत्न इक्षा से हँस कर कहा ॥ ३ ॥ 

सामस्याई सुदयितः सुतः सुरुचिरानने | 
भजस्व मां वरारोहे भक्त्या स्निग्धेन चक्षुषा ॥ ४ ॥ 

हे वरारोहे ! में चन्द्रमा का प्रिय पुत्र हूँ। प्यार की द्वण्टि से 

मेरो श्र निदार कर, तू मुर्े श्रीतिपूर्वक सन्तुष्ट कर 1 8 ॥ 
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तस्य तद्वनं श्रुत्वा शून्ये खजनबर्जिते । 
इला सुरुचिरप्रखुय॑ प्रत्युवाच महाप्रभम्‌ ॥ ५ ॥ 
उस निजेन स्वान में बुच जी के पेसे प्यारे वचन सुन कर, 
इला, महाकान्तिसःपत्च वुध से कदने लगी ॥  ॥ 
अहं कामचरी साम्य तवास्मि वशवर्तिनी | 
प्रशाधि मां सोमसुत यथेच्छति तया कुरु ॥ ६ ॥ 
हे सोस्य ! में स्वतंत्र हैं झर तुम्हारे वश में हुँ। हे चत्दपुत्र ! 
समे आक्षा दीजिये और आप जैसा चाहिये वैसा कीजिये ॥ ६ ॥ 
तस्यास्तदद्युतमख्यं शरुत्वा हृर्पमुपागत! । 
स वे कामी सह तया रेमे चन्द्रमसः सुतः ॥ ७॥ 
इला के इन प्रदुभुत वनों के सुन, बुध बहुत प्रसन्न हुप और 
कामी चन्द्रमापुत्र बुध) इला के साथ विद्वार करने लगे ॥ ७ || 
वुधस्य माधवो मासस्ताप्रिलां रुचिराननाम्‌ । 
गतोरमयतोऽतयर्थ क्षणवत्तस्य कामिनः ॥ ८ ॥ 
कामासक्त दुध का उस सुन्दरी इला फे साथ विद्दार करते 
करते वैशाख मास चण सा वीत गया ॥ ८ ॥ 
अथ मासे तु सम्पूर्ण पूर्णन्दुसद्माननः । 
प्रजापतिसुतः श्रीमान्‌ शयने मत्यवुध्यत ॥ ९॥ 
सोाऽपश्यत्सामजं तत्र तपन्तं सलिळाशये । 
ऊर्ष्ववाहुं निरालम्मं तं राजा प्रत्यभाषत ॥ १०॥ 
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पक मास पूरा देने पर चन्द्रमा के समान मुख वाले प्रजापति 
के पुत्र इल ने जाग कर देखा कि, चन्द्रमा के पुत्र सरावर में ऊपर 
के वाहें उठाये निरालंव तप कर रहे हैं। उस समय राजञा इल ने 
उनसे कहा ॥ ६ ॥ १०॥ 
९, 2. ती 
भगवन्पर्वेतं दुर्ग प्रविष्टोईस्मि सहानुग! । 
न च पश्यामि तत्सैन्यं क नु ते मामका गताः ॥११॥ 
हे भगवन्‌ | में अपनी सेना को साथ ले कर, इस दुर्गम पर्वत 
पर झाया था, किन्तु यहाँ उनमें से मुझे कोई नहीं देख पड़ता। थे 
मेरे साथी कहाँ चले गये? ॥ ११॥ 
तच्छुत्वा तस्य राजपेंनष्टसंज्ञस्य भाषितम्‌ | 
प्रत्युवाच शुभं वाक्यं सान्त्वयन्परया गिरा ॥ १२ ॥ 
राजर्षि इल के, जा भ्रपने ख्रीमाव के भूल गये थे, वचन 
सुन कर, घुघ उनको समझते हुप उनसे सुन्दर वाणी से 
बाले ॥ १२॥ 
अइमवर्षण महता भृत्यास्ते विनिपातिताः । 
सं चाश्रमपदे सुप्तो वातवषभयार्दितः ॥ १३ ॥ 
पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा हुई थी । उससे तुम्हारे सव सैनिक 
मरे पड़े हैं। किन्तु वायु और वृधि के भय से पीड़ित दो, तुम इस 
ग्राअम में सा जञाने से वच गये ॥ १३ ॥ 
समाइवसिहि भद्रं ते निर्भयो विगतज्वरः । 
फळमूळाशनो वीर निवसेइ यथासुखम्‌ ॥ १४॥ 
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दै घोर | अब आप सावधान ओर निव हो. जाइये । किसी 
चात की चिन्ता न कीजिये और फल मूल खा कर इस आम में 
रहिये ॥ १४ ॥ 
स राजा तेन वाक्येन प्रत्याश्‍वस्ता महामति; । 
प्रत्युवाच शुभ वाक्यं दीनो सृत्यजनक्षयात्‌ ॥१५॥ 
"राजा इल अपने नोकरों का नाश होना खुन कर, बहुत दुःखी 
हुए ; किन्तु बुध की वातों से सावधान हो कर वोले ॥ १४ ॥ 
त्यक्ष्याम्यहं खक राज्यं नाहं भूत्येरविनाकृतः । 
वर्तयेयं क्षणं ब्रहमन्समनुदञांतुमहसति ॥ १६ ॥ 
है ब्रह्मन! में नोऊरों के नाश होने के कारण राजपाट त्याग 
दूँगा । क्योंकि उनके विना मैं पक ज्तण भर भो नहीं रह सकता 
शतः ध्रव थाप मुझे जाने की राक्षा दीजिये ॥ १६ ॥ 
सुतो धर्मपरो ब्रह्मन्‌ जयेष्ठो मम महायश्ञाः । 
शशविन्दुरिति ख्यातः स मे राज्यं प्रपत्स्यते ॥१७॥ 
दे ब्रह्मन्‌ | मेश मदायशस्तरो धर्मामां शशविन्दु नाम का ज्येष्ठ 
धुन राज्य करेगा ॥ १७ ॥ 
नहि शक्ष्याम्यहं हित्वा मृत्यदारान्सुखान्वितान्‌ । 
प्रतिवक्तुं महातेजः किश्चिदप्यशुभं वचः ।! १८॥ 


सुषपूर्वक देश में वसने वाले अपने उन नोऊरों को सियो 
के छोड़ कर, में यहाँ नहीं रह सकता। दे तेजखो ! प्राप मुझसे 
यहाँ रहने के जिये अप्रिय वचन न कहिये ॥ १५ ॥ 
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तथा ब्रुवति राजेन्द्रे बुधः परममदुतम्‌ । 
सान्सवपू्वेमथोवाच वासस्त इह रोचताम्‌ ॥ १९ ॥ 
राज्ञा इल के यह परम ग्रदुसुत वचन सुन कर, बुध जी उनको 
समका कर कहने लगे--्राप यहाँ ( कुळ दिनों ) रहिये ॥ १६॥ 
न सन्तापरत्वया कार्यः कार्दमेय मद्दावळ । 
संवत्सरोपितस्याद्य कारयिष्यामि ते हितम्‌ ॥ २० ॥ 
हे कर्दम के पुत्र ! आप सम्ताप न करें | यदि आप एक वर्ष 
यहां रह आयँगे, तो में तुम्हारा अभोए पूरा कर दूँगा ॥ २० ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा बुधस्याढ्िएकर्मणः । 
वासायविदधे बुद्धि यदुक्तं व्रझवादिना ॥ २१ ॥ 
अङ्किएकर्मा बुध के .ये वचन सुन कर आर उन ब्रह्मवादी 
प्रुषि के कयनानुसार राज्ञा इल वहाँ रहने के राज्ञी दो गये ॥ २१॥ 
मासं स स्री तदा भूत्वा रभयत्यनिशं सदा । 
मासं घुरुपभावेन धर्मयुद्ध चकार स! ॥ २२ ॥ 
घे एक मास खो वन कर बुध के साथ विहार करते और एक 
मास पुरुष वन कर धर्माचरण करते अथवा धर्मशाख का झलु- 
शीलन करते थे ॥ २२ ॥ 
तत; सा नवमे मासि इला सोमश्ुतात्सुतम्‌ । 
जनयामास सुश्रोणी पुरूरवसमूजितम्‌ ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार रहते रहते जव नौ माल वीत गये, तव बुध से 
सुन्द्री इला ने पुरूरवा नाम का पक पुत्र उत्पन्न किया ॥ २२ ॥ 
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जातमात्रे तु सुश्रोणी पितुईंस्ते न्यवेशयत्‌ । 
बुधस्य समवर्ण च इला पुत्रं महावल्म्‌ ॥ २४ ॥ 
उस सुओणि इला ने पुत्र उत्पन्न होते हो उसे वुध को सोप 
दिया । इला के पुत्र का ( सपने पिता ) बुध के समान रुप रंग 
भोर पराक्रम था ॥ २४॥ 
बुधस्तु पुरुषीभूतं स वे संवत्सरान्तरम्‌ । 
कथाभी रमयामास घर्मयुक्ताभिरात्मवान्‌॥ २५॥ 
इति एक्रोननवतितमः सर्गः ॥ 
एक वर्ष तक जव जव राजा इल पुरुष देते, तव तव बुध जी, 
उनको भनेक धर्मयुक्त कथाएँ सुना कर, उनका मन वहलाया 


करते थे ॥ २५ ॥ 
उत्तरकायड का नवासीवाँ सर्ग समाप्त दुध्या । 


—— 
नवतितमः सर्गः 
—to— 
तथोक्तवति रामे तु तस्य जन्म तदद्‌शुतम्‌ | 
उवाच लक्ष्मणो भूयो भरतश्च महायञ्चाः ॥ १ ॥ 
धीरामचन्द्र जी के मुख से इस प्रकार पुरूरवा के जगमा की इस 
प्रदुभुत कथा को सुन कर, लएमण रर भरत जी महायशस्वी 
रामचन्द्र जी से फिर कहने लगे ॥ १॥ 
इला सा सोमपुत्रस्य संवत्सरमयाषिता । 


अकरोत्कि नरश्रेष्ठ ततत्वं शंसितु महसि ॥ २॥ 
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हे नरश्रेष्ठ ! एक वर्ष तक इला ने चन्द्रपुष बुध के भाश्नम में 
रह कर और क्या क्या किया, से आप सुनाश्ये ॥ २॥ 
तयोस्तद्वाक्य माधुर्यं निशम्य परिपृच्छतोः । 
रामः घुनरुवाचेदं प्रजापति सुते कथाम्‌ ॥ २॥ 
भरत और लक्ष्मण केये प्यारे वचन खुन कर, थोरामचन्द्र जी ने 
फिर प्रजापति के पुत्र राजा इल को कया कहनी आरम्म की ॥३॥ 
पुरुपत्वं गते शूरे बुधः परमबुद्धिमान्‌ । 
संवत परमोदारमाजुहाव महायञ्ञाः ॥ ४ ॥ 
च्यवनं भृगुपुत्रं च मुनि चारिएनेमिनम्‌ । 
प्रमोदनं मेदकरं ततो दुर्वाससं धुनिम्‌ ॥ ५ ॥ 
0 
एतान्स्वान्समानीय वाक्यवरतत्वद्शनः । 
उवाच सबान्सुहुदो पैयेंण सुसमाहितान्‌ ॥ ६॥ 

( वे वाले ) जव वारहवे मास में महावली राजा इल पुनः पुरुष 
हुए, तव मदायशस्वो सम्बत, शृशुपुत्र च्यवन, शरिष्टनेमि, प्रमोदन, 
मोदकर, दुर्वाला आदि ऋषियों को बुला कर, वाक्य, जानने 
वाले एवं तत्वदर्शों वुध ने, उन अपने सव मित्रो से धीरता पूर्वक 
वड़ो सावधानी से कहा ॥ 8 ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

अयं राजा महावाहुः कर्दमस्य इलः सृतः । 
जानीतैनं यथाभृतं श्रेयो ह्यत्र विधीयताम्‌ ॥ ७॥ 


भाइयों ! ये कदम प्रजापति के पुत्र महावली राजा इल हैं। 
इनको ज्ञा दशा है वह आप लोग जानते हो हैं । थ्रतः प्राप लोग 
छोई ऐसा उपाय कीजिये, ज्ञिपसे इनका भला हो ॥ ७॥ 
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तेषां संवदतामेव द्विजे; सह महात्मभिः । 
कद्मस्तु मदातेजासतदाश्रमद्वुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार वे लोग आपस में वातचोत कर ही रहे थे कि, 
इतने में महातिज्ञल्लो महात्मा कदम जो, वहुत से थुनियो को साथ 
लिये इप वहाँ झा पहुँचे ॥ = ॥ 
पुढस्त्यथ क्रतुश्चैव वषट्कारस्तथैव च । 
ओङ्कारश्च महातेजारतमाश्रमप्नुपागपन्‌ ॥ ९ ॥ 
पुलस्त्य, ऋतु, वषट्कार, श्रों्रार ( नामक ऋषि ) प्रादि 
समस्त मदाते्श्वी ऋषि गण, बुध जो के भ्रा्रम में एकत्र 
हुए ॥ ६॥ 
ते सर्वे हृष्टमनसः परस्परसमागमे । 
हितैपिणो वाहिहपते? पृथम्बाक्यान्यथा ब्रुवन्‌ ॥१०॥ 
वे पक दूसरे को देख प्रस्न हुए और मिल कर वाब्देश्वर 
राजा इज फे उद्धार फे लिये अपनी अपनो सम्मतियां अलग अलग 
देने लगे ॥ १० ॥ 
कर्दमसतवन्वीद्वाकयं सुतार्थ परमं हितस्‌ । 
दविजाः शुणुत मद्वाक्यं यच्छ्रेयः पार्थिवस्य हि ॥११॥ 
कद्मप्ुनि ने अपने पुच की भलाई के लिये सम्मति देते हुए 
कहा --हे ब्राह्मणों ! इस राजा को भाई के लिये जे में कहूँ, उसे 
सुना ॥ ११॥ 
नान्यं पश्यामि मैषज्यमन्तरा दृपभध्वजम्‌ । 
नाश्वमेधात्परो यज्ञः प्रियश्चैव महात्मनः ॥ १२॥ 


८१० उत्तरकायडे 


मेरो समझ में शिव जी के दाह कर इसको और कोई द्वाई । 
नहीं है और शिव जी को अश्वमेध से वढ़ कर प्यारा अन्य कोई यश्च 
नहीं है॥ १२॥ हि 
तस्माद्यजामहे सर्वे पार्यिवार्थे दुरासदम्‌ । 
€ मेने ९ 6 शि 
कदमेनेव मुक्तास्तु सवं एव द्विजपभाः ॥ १३ ॥ 
छ्तपव इस राजा की भलाई के लिये और शिव जो को प्रसन्न 
करने के लिये रा अश्वमेध यक्ष करे । कदम के ये वचन खुन 
वे सब ग्राह्मणश्चेछ ॥ १३ ॥ 
राचयन्ति स्म तं यज्ञ स्द्रस्याराधनं प्रति । 
संवतस्य तु राजर्पिः शिष्य; परपुरज्ञय! ॥ १४ ॥ 
मरुत्त इति विरूयातस्तं यज्ञ समुपाहरत्‌ । 
ततो यज्ञों महानासीदूबुधाश्रम समीपतः ॥ १५ ॥ 
शिव जी की प्रसन्नता के लिये अश्वमेध ही के अच्छा मानते 
हुए वे धश्वमेध करने के राज़ो हुए । राजवि सम्वत ऋषि के शिष्य 
शत्रुतापन मरुत ने यज्ञ का भार अपने ऊपर लिया । बुध के आश्रम 
कै समीप ही वह यक्ष किया गया ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
रुद्रश्च परमं तापमाजगाम महायशाः । 
अथ यज्ञे समाप्ते तु प्रीतः परमया मुदा ॥ १६ ॥ 
श्रश्वमेघ्रयज्ञ से मद्दायशखो शिव जो बहुत प्रसन्न हुए भार 
यक्ष के समाप्त हाने पर बड़ी प्रीति के साथ हवित हा ॥ १६ ॥ 
उमापतिद्विजान्‌ सर्वानुवाच इलसब्निमा | 
प्रीता$स्मि हयमेधेन भक्त्या च द्विजसत्तमाः ॥ १७॥ 
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उन्होंने इल के सामने, समस्त ब्राह्मणों से कद्दा-है ब्राह्मणों ! 
इस यक्ष से और श्राप लोगों की भक्ति से में बहुत प्रसन्न हुआ 
हुँ॥ १७॥ 
अस्य वाहिहिपतेश्वेव किं करोमि प्रियं शुभं । 
तथा वदति देवेशे द्विजास्ते सुसमाहिताः ॥ १८॥ 

५ भाप लोग ३तलाइये कि, इस वाइदीकपति के लिये मैं बमा 
करू? जब शिव जी ने यह कहा ; तव उन ब्राह्मणों ने सावधानता 
पूर्वक ॥ १८॥ 

प्रसादयन्ति देवेशं यथा स्यात्पुरुपस्त्विला । 
ततः प्रीतो महादेवः पुरुपत्वं ददौ पुनः ॥ १९ ॥ 
शिव जी का प्रसन्न कर यही वर माँगा कि--इन को सदैव 
काल के लिये पुरुषत्व प्रदान कोजिये। तव शिव ज्ञी ने प्रसन्न हो 
इल का सदा के लिये पुरुषत्व प्रदान कर दिया ॥ १६ ॥ 
इलायै सुमहातेजा दत्वा चान्तरधीयत । 
C, 
निहत्ते हयमेधे च गते चादशनं हरे ॥ २० ॥ 
इल को यद घर दे शिवजी ग्रस्तर्धांन हो गये। ज्ञव शिव 
ग्रम्तर्धान हो गये और वह यज्ञ भो समाप्त हो चुका ॥ २० ॥ 


यथागतं द्विजाः स्वे ते गच्छन्दीर्घदर्चिन; । 
राजा तु वाट्हिमुत्सज्य मध्यदेशे ह्यनुत्तमम्‌ ॥२१॥ 


तब वे सव ज्ञानी ऋषिगण भी अपने अपने आधमो को चले 
गये। राजा इल ने भी वाइहीक देश फो त्याग कर सुन्दर मध्य 


देश में ॥ २१॥ 


२१२ उत्तरकाण्डे 


निवेशयामास पुरं प्रतिष्ठानं य्वस्करम्‌ | 
शशविन्दुथ राजर्षिवारिंदे परपुरञ्जयः ॥ २२ ॥ 
प्रतिष्ठानपुर ( प्रयाग से पूर्व, गङ्गा पार खसी ) नामक नगर 
बसाया ; जा पोडे बड़ा यशह्कर हुआ । उसने वाददीक में अपने 
पुत्र शशविन्दु षा राजा नाया । शशबिन्दु वड़ा प्रवापी और शत्रु का 
नाश करने वाला या ॥ २२ ॥ 
प्रतिष्ठाने इछ राजा प्रनापतिमुता वढी । | 
स काले प्रापवाँछोकमिळो व्राह्ममनुत्तमम ॥ २३ ॥ 
प्रजापति के पुत्र मदावली राज्ञा इल प्रतिठ्ठानपुर में बहुत दिलों 
तक राज्य कर अन्त में ब्रह्मलाक सिधारे ॥ २३ | 
ऐठ; पुरूरवा राजा प्रतिष्ठानपवाप्तवान्‌ । 
७ ~ र 
ईदशों दृश्‍वमेधस्य प्रभाव पुरुषषमभ ॥ २४ ॥ 
इल से उत्पन्न पुढुरवा प्रतिष्ठानवुर के राज्ञा हुए । दे पुष्पे ! 
अश्वमेघ वज्ञ का ऐसा प्रमाव दे ॥ २४ ॥ 
पर्वः पारुष लेभे यच्चान्यदपि दुछभम्‌ ॥ २५॥ 
इति नवदितमः खगः ॥ 
राजा इल्न ने खोल त्याग कर, अश्वमेघ के प्रभाव हो से सदा 


के लिये पुदपत प्राप्त किया, जिसका प्राप्त करना धन्य दिसो मी 
उपाय से यसम्सव था ॥ २२ | 


उत्तरकाएड का नव्यां सगै समाप्त हुआ। 


आय 
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एतदाख्याय काइुत्स्थो ्रातृभ्याममित प्रभः । 
लक्ष्मणं पुनरेवाह धमेयुक्त मिदं वचः ॥ १ ॥ 
अमित पराक्रमी धीरामचन्द्र जी अपने भाइयों को यद कथा 
जुना कर, फिर लदमण जी से धर्मयुक यदद वचन बोले ॥ १॥ 
वसिष्ठं वामदेवं च जावालिमय कश्यपम्‌ | 
द्विजांश्च सर्व प्रवरानश्वमेध पुरस्कृतान्‌ ॥ २ ॥ 


वशिष्ठ, वामदेव, जावालि, कश्यप--तथा अश्वमेघ यज्ञ कराने. 
में चतुर समस्त ब्राह्मणों के ॥ २॥ 


एतान्सर्वान्समानीय मन्त्रयित्वा च लक्ष्मण! | 
इयं लक्षण सम्पन्नं विमोक्ष्यामि समाधिना ॥ ३॥ 
बुज्ञाओ और इन सव से परामर्श कर, सावघानतापूर्वक अच्छे 
नत्तयों वाले घोड़े के! उसकी पूजा कर के बाड़ गा ॥ ३॥ 
तद्वाक्यं राघवेणोक्त श्रुत्वा त्वरितविक्रमः 
द्विजान्सर्वान्समाहूय दशयामास राघवम्‌ ॥ ४ ॥ 


- भराम ज्ञी के यद वचन सुन, फुत्तीले लक्ष्मण जी उन सव 
ब्राह्मणों के बुला लाये ओर थोरघुनाथ जी से उनके मिला 


द्या ॥ ४॥ 
ते दृष्टा देवसङ्काशं कृतपादाभिषन्दनम्‌ | 
राघवं सुदुराधषमाशीर्भिः समपूजयन्‌ ॥ ५॥ 
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वे सव ब्राह्मण देवता के समान दुर्घष, रघुताय जी को प्रणाम 
करते देख, उनका आशीर्वाद देने जगे ॥ ५ ॥ 
प्राक्षलिः स तदा भृत्वा राधवा द्विजसत्तमान्‌ । 
उवाच धमसंयुक्तमरवमेधाश्रितं वचः ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर श्रोरामचन्द्र जी ने उन थेट ब्राह्मणों को प्रणाम कर 
अध्वमेघयज्ञ के सम्बन्ध में घर्मयुक्त वचन कहे ॥ ई ॥ 
तेऽपि रामस्य तच्छुत्वा नमस्कृत्वा हपध्वजम्‌ । 
अश्वमेघं द्विजाः सर्वे पूजयन्ति स्म सवशः ॥ ७॥ 
ब्राह्मणों चे भो थोराम जी के उन वचनों को छुन, शिव जी को 
प्रणाम किया और श्रीरामचन्द्र जी के अश्वमेध सम्बन्धो विचार की 
प्रशंसा करते हुए उसे स्वीकार किया ॥ ७॥ 
स तेपां द्विजमुख्यानां बाक्यमद्ञुतदशंयम्‌ । 
अश्‍वमेधाश्रितं श्रुत्वा भृशं मीताऽभवत्तदा ॥ ८ ॥ 
भ्रोरामचन्द जो उच श्रेष्ठ त्राह्मणों से ग्रश्वमेध का अदुभुत 
माहात्म्य जुन, वहुत प्रसन्न हुए ॥ 5 ॥ 
विज्ञाय कर्म तत्तेषां रामो छक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
प्रेषयख महावाहो सुग्रीवाय महात्मने ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणों को थश्वमेघयक्ष कराने के लिये राज्ञी देख, श्रोराम 
चन्द्र जी ने लदमण जो से कदा-हे महावाहो ! दत भेज कर 
सुत्रीव का घुला के ॥ ६ ॥ 
यथा महदिहेरिभिवहुमित्र वनोकसाय । 
साधमागच्छ भद्रं ते अनुभोक्तं महोत्सवम्‌ ॥ १०॥ 
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जिससे वे भी वानरों ग्रोर भालुग्रों के साथ ले यक्षमहेत्सव | 
देखने का छावे ॥ १० ॥ 


विभीषणश्च रक्षोभिः काम हुभितः । 
अश्वमेध महायज्ञमायालतुरू विक्रमः ॥ ११ ॥ 
अतुल विक्रमी विभोषण को भी वुलवा के, जिससे थे भी 
इच्ठाचारी बहुत से रात्तसों को साथ ले भ्श्वमेध महायज्ञ देखने 
के लिये आ जायं ॥ ११॥ 
राजानथ महाभागा ये मे प्रियचिकीर्षवः । 
साहुगाः क्षिप्रमायान्तु यज्ञभूमिनिरीक्षकाः ॥ १२॥ 
इनके अतिरिक जञा महाभाग राजा लोग मेरे हितैषी हैं, पने 
अपने अनुचरों सहित यक्षमूमि का निरीक्षण करने को घुल्ला लिये 
जाय ॥ १२ ॥ 
देशान्तरगता ये च द्विजा धर्मसमाहिताः । 
आमन्त्रय तान्सर्वानश्वमेधाय लक्ष्मण ॥ १३ ॥ 
ज्ञा ब्राह्मण देश देशान्तर में रहने वाले हैं और अपने धर्मा- 
चष्ठान में सावधान रहते हैं, घे सव भी घुलवा लिये जाय ॥ १३॥ 
ऋषयथ महावाहो आहूयन्तां तपोधनाः । 
देशान्तरगताः सर्वे सदाराश्च द्विजातय; ॥ १४ ॥ 
हे लमण ! ऋषि रौर तपस्वियों फो बुला लो तथा देशान्तर 
वासी ( गुदस्य) ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित घुला 
ला ॥ १४ ॥ 


न्ह उत्तरकायडे 


तथैव ताळावचरास्तयैव नटनर्तका! । 
यज्चवाटश्च सुमहान्गामत्या नैमिपे वने ॥ १५ ॥ 
गाने वज्ञाने वाले नठों और नर्त्तओं को बुला. लो । गोमतीनदी 
के तट पर नेमिषारणय में वड़ी भारी यज्ञशाला चनवायी जाय ॥१४॥ 
आज्चाप्यतां महावाहो तद्धि पुण्यमुत्तमम्‌ । 
शान्तयश्च महावाहो प्रवर्तन्तां समन्तः ॥ २६ ॥ 


वह वड़ा पुग्यस्थान श्र्यात्‌ पवित्र स्थान है। वहाँ यक्षमण्डप 
दनाने के लिये नोकरों के श्राज्ञा दो | तुम सव ओर सावधानी 
रक्षा जिससे किसी प्रकार का विश्न न देने पावे--सर्वत्र शान्ति 
बनी रहे ॥ १६॥ 


शतशश्चापि धमंज्ञा! क्रतुमुख्यमनुत्तमम्‌ । 
अनुभूय महायज्ञं नैमिषे रघुनन्दन ॥ १७ ॥ 
घे महात्मा धर्मक्ष लोग नेमिषारण्य में सहल्नों यज्ञ करवा चुके 
हैं। हे लक्ष्मण ! इससे वे लोग यज्ञ कराने की विधि का भली 
भाँति जानते हैं ॥ १७॥ 
तुष्ट पुष्ट सवोऽसे मानितश्च यथाविधि । ` 
iy 
प्रतियास्यति धमज्ञ शीघ्रमामन््यतां जनः ॥ १८ ॥ 
उन लोगों को धुलाने के लिये किसी ऐसे जन को भेजा, जे! दान 
मान से सन्तुष्ट कर, यथाविधि सब के ग्रामंबित कर भावे ॥१८॥ | 
शतं वाइसहस्राणां तण्डुलानां १ वपुष्मताम्‌ । 
अयुतं तिल्मुदगस्य प्रयात्वग्रे महावळ ॥ १९ ॥ 
१ वषुष्मतामिति--भजण्डानामिसर्यः 1 ( गो० ) 


पुकनवतितमः सर्गः ५१७ 
दे महावलो ! विना टदे बढ़िया चाँबलो के एक काख थोर 
मूँग तया तिल फे दस दज्जार वेल अथवा गाडियो भरवा कर 
भ्रभी भेज दो ॥ १६ ॥ 
चणकार्ना कुलित्यानां मापाणां लवणस्य च । 
अतोश्युरुपं स्नेह च गन्धं संश्षिप्रमेव च ॥ २० ॥ 
इसोक्के अनुसार चना, कुलथी, उरद, ओर नोंन भेजा जय । 
इस हिसाब से घो, तेल और सुगन्धित द्रव्य भेजे जॉय ॥ २० ॥ 
रणकाव्यो = 
सुव बहुला हिरण्यस्य शतेचिरा; । 
अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छलग्रे समाधिना ॥ २१ ॥ 
से कराइ साने की मोहर भ्रोर चाँदी के रुपये के कर भरत 
ज्ञो वड़ी सावधानी से पहिले हो से वहाँ जांय ॥ २१ ॥ 
अन्तरापणवीथ्यश्च सर्वे च नटन; । 
(७ नित्यं कई) 
सूदा नार्यशच बहवो नित्यं योवनशाह्विनः || २२ ॥ 
उनके साथ रास्ते के प्रवाध कें लिये वाज्ञार का सामान ले कर 
वनिये घ दूकानदार लोग भी जावे । नट, नर्तक, रसाइया, तथा 
अनेक युवती खिया भो भरत जो के साथ जाँय ॥ २२ ॥ 
भरतेन तु साध ते यान्तु सैन्यानि चांग्रतः | 
नैगमाल्वालहद्धांध द्विजांश्च सुसमाहिताः ॥ १३ ॥ 
कर्मान्तिकान्वधेकिनः केशाध्यक्षांथ नैगमान्‌ । 
मम मातृस्तया सर्वा झुमारान्तः' पुराणि च॥ २४ ॥ सर्वा; कुमारान्तः' पुराणि च ॥ २४ ॥ 


१ कुमारान्तःपुराणि--भरत एक्ष्मण शवुप्नपल्यमित्यथः । ( गो० ) 
वा० रा० उ०--५२ 


८१5 उत्तरकायडे 


भरत ज्ञी के आगे आगे सेना ज्ञाय | महाजन, वोलक, वृ, 
ब्राह्मण, राजगीर, वढ़ई, खानची, सेठ साहूकार, मेरी माताओं, 
भरत, लदमण शरोर शात्रुन्न को पत्नियों को ले कर भरत ज्ञी वड़ी 
सावधानी से उनकी रक्षा करते हुए जाव ॥ २३ ॥ २४॥ 
काञ्चनीं मम पत्नी च दीक्षायां बाँ कर्मणि । 
अग्रता भरतः कृत्वा गच्छत्वग्रे महायज्ञाः ॥ २५ ॥ 
महायशस्वी भरत जो यक्षदोक्षा के लिये मेरी पल्ली सीता की 
छुवर्ण की प्रतिमा वनवा कर, अपने साथ ले कर आगे जॉय ॥२५॥ 
उपकार्या महाहाँश्र पार्थिवानां महाजसाम्‌ । 
साचुगानां नरश्रेष्ठ व्यादिदेश महावक्ृ: ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार आज्ञा दे, फिर कुदुम्गियों सहित श्रामंत्रित बड़े वड़े 
विक्रमी राजाओं के उहरने के लिये, महावली श्रीरामचन्द्र जो ने 
बड़े बड़े तंवू, रावटी कनातों के भेजने को आज्ञा दी ॥ २६ ॥ 
अन्नपानानि वख्नाणि #अञुगानां महात्मनाम्‌ | 
भरतः स तदा यातः शत्रुत्न सहितस्तदा ॥ २७॥ 
तदनन्तर भरत जी ग्रपने साथ शन्रुघ्न जी को तथा भन्न, पान, 
वख और नोकर चाकरों का लिये हुए चले ॥ २७॥ 
वानराश्च महात्मानः सुग्रीवसदितास्तदा । 
विमाणां प्रवरा! सर्वे चक्रुश्च परिवेषणम्‌ ॥ २८॥ 


इतने में यज्ञ का संवाद पाते ही महावली सुग्रीव सहित वानर" 
गण भी आ पहुँचे ओर त्राह्मणाश्रेछों को परिचर्या करने लगे ॥२८॥ 


# पाठान्तरे--'' सानुपाचाम्‌ ” 1 


द्विनवतितमः सगः ८१६ 


विभीषणश्च रक्षोभिः ्रीमिश्च वहुमिहंतः । 
ऋषीणामुग्रतपसां पूजां चक्र महात्मनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति एफनवतितमः सगः ॥ 
विभीषण ज्ञी भो अनेक राक्षसो और राक्षसत्षियों का साथ 
ले कर ग्रा पहुँचे भरोर वड़े वड़े तपस्वी महात्मा ऋषियों को सेवा 
करने लगे ॥ २९ ॥ 
उत्तरकारड का पक्यानवेवां सर्ग समाप्त हुआ । 
पाकला 
द्विनवतितमः सर्गः 
— to} 
तत्स्वमसिलेनाशु प्रस्थाप्य भरताग्रजः । 
हयं लक्षणसम्पन्नं कृष्णसारं मुमाच ह ॥ १ ॥ 
इस प्रकार सव सामग्री भिजवा कर; श्रीरामचन जी ने समस्त 
' अच्छे लक्षणो से युक काले रंग का घोड़ा क्रोडा ॥ १॥ 
ऋत्विग्मिलक्ष्मणं साथमश्वे च विनियुञ्य च । 
ततोऽभ्यगच्छत्काकुत्स्थः सह सैन्येन नेमिषम्‌ ॥ २॥ 
घोड़े की रखवाली फे लिये उसके साथ लघ्मण जी का तथा , 
त्विजों के भेज, पीछे से सेना सहित श्रीरामचत्द जी नैमिषारण्य ' 
के लिये प्रस्यानित हुए ॥ २॥ 
` यज्ञवाटं महावाहुष्ठा परममद्शुतम्‌ | 
प्रहषमतुळं लेमे श्रीमानिति च सोष्त्रबीत्‌ ॥ २ ॥ 


८२० इत्तरकागडे 


महावाहु श्रीरामचन्द्र ज्ञी नैमिषारण्य में पहुँच ग्रार वहाँ 
झद्भुत यक्षमएडप देख कर तथा हर्षित हो कहने लगे यह बहुत 
ठोक वना है ॥ ३ ॥ 

नैमिषे यसतस्तस्य सर्व एव नराधिपाः । 
आनिन्युरुपद्दारांश्च तान्‌ रामः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ४ ॥ 

( श्ीरामचन्द्र जी के पहुँचने के पूर्व ) जा राजा नेमिषारणय 
में ( पहुँच चुके थे और ) ठहरे हुए थे, उन लोगों ने श्रीरामचन्द्र 
जी के नजराने दिये, ओरामचन जी ने उन नञ्चरों (भेटो) का 
ले उनका सत्कार किया ॥ ४ ॥ 

अन्नपानादिवस्धाणि सवेपकरणानि च । 
भरतः सहशत्रुभ्ना नियुक्तो राजपूजने ॥ ५ ॥ 

न्न, पान, वज्जादि सव सामान उन राज्ाश्रों के डेरों पर 
पहुँचवा दिये भरत और शत्रञ्ज जी राजाओं की ख़ातिरदारी में 
नियुक्त थे ॥ ५ ॥ 

वानराइच महात्मानः सुग्रीवसहितास्तदा । 
परिवेषणं च विप्राणां प्रयताः सम्मचक्रिरे ॥ ६ ॥ 
सुग्रोच सहित बड़े वड़े वली वानर आमंत्रित ब्राह्मणों की 
सावधानी से परिचर्या में नियत थे ॥ ६ ॥ 
विभीषणश्च रक्षोभिवेहुभिः सुसमाहितः । 
ऋषीणाशग्रतपसां किङ्करः समपश्यत ॥ ७॥ 


विभीषण जी भी अनेक रात्तसों सहित, सावधानी से श्रामंत्रित 
तपस्वी ऋषियों की सेवा शुश्रूषा करते थे ॥ ७॥ 


द्विनवतितमः सेः ८२१ 


उपकार्या महार्हाश्च पार्थिवानां महात्मनाम्‌ । 
साजुगानां नरश्रेष्ठो व्यादिदेश महावलः ॥ ८ ॥ 
वड़े बड़े राजाओं के उनके परिवार तथा नौकर चाऊरों सहित 
वढिया तयुं में ठहरने ( तथा उनकी शत्य सुविधाग्रों ) की देख- 
भाल महावल्ी श्रीरामचन जी स्वयं करते थे ॥ ८ ॥ 
एवं विहितो यज्ञो ्यशयमेधो श्वेत । 
~ र 
लक्ष्मणेन सुगुप्ता सा हयचयां प्रवतत ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार (बड़ी धूमधाम से) विधिपूर्वक यज्ञ आरम्भ 
हुआ । लक्ष्मण जो घोड़े फी परिचर्या ओर रक्षा में नियुक्त थे ॥ ३॥ 
हश राजसिहस्य यज्ञप्रवस्मुत्मम । 
नान्यः शब्दोाऽशवत्तत्न हयमेधे महात्मन! ॥ १० ॥| 
छन्दतो देहि बिसब्धो यावत्तुष्यन्ति याचकाः । 
तावत्सवांणि दत्तानि क्रतुग्नुख्ये महात्मनः ॥ ११ ॥ 
राजसिह महाराज ओरामचन्द ज फे उस श्रेष्ठ यज्ञ में, जव 
तक यज्ञ हुआ तव तफ, यही सुन पड़ा कि, मांगने वाले जा माँगे 
बही उनको दे कर वे सन्तुष्ट किये जायें। तदसुसार ही उस यज्च 
में सदा सब का लड पच्तुएँ दी भी जाती थो ॥ १० ॥ ११॥ 
विविधानि च गोडानि खाण्डवानि तथैव च । 
न निःस॒तं भवलोष्ठादचनं यावदर्थिनार्‌ ॥ १२॥ 


हेर की ढेर अनेक प्रकार की गुड़ और खाइ की मिठाइयाँ 
नित्य प्रातःकाल तैयार की जाती थो ( और सम्ध्या होते देते 


५२२ उशरकागढे 


वे सव की खव वाँट दी ज्ञाती याँ) भाँगने वाले फे बुस से 
भ्रपेक्षित वस्तु का नाम निकलने की देर थो, किन्तु उस वस्तु 
के देने में विलम्ब नहो दाता था ॥ १२॥ 
तावद्वाचररक्षोभिकेत्तमेवाभ्यद्श्यत । 
न करिचन्मलिना वापि दीना वाप्यथवा कृशः ॥१३॥ 
क्योंकि मुँद से वस्तु का नाम निऊलते ही वानर और रात्तस 
माँगने वाढे का वह वस्तु दे देते थे । उल वज्ञ में कोई भी जन 
मैला कुचेला, दीन दीन णथवा दुवला पतला नहीं देख पड़ता 
था॥ १३॥ 
तस्मिन्यज्ञवरे राज्ञो हृष्टयुटजनाहते । 
ये च तत्र महात्मानो झुनयर्चिरजीविनः ॥ १४ || 
चल्कि उस यज्ञ में सव लान इट्ठे कट्टे मोटे दाङ्ग देख पड़ते 
थे। उस रज्ञ में जे! माकरडिादि बड़े बड़े पुराने अर्थात्‌ बूढ़े बूढ़े 
मुनिगण थे ॥ १४ ॥ 
नस्मरंस्ताइशं यह्वं दानाधसमलंकूतम्‌ । 
यः कुत्यवान्सुवणेंन सुवर्ण लभत स्म स: ॥ १५ ॥ 
वे कहते थे कि. दमने ( अपनी सारी उम्र नें) किसी यज्ञ में भी 
ऐसा दान नहीं देखा | जे! साना मांगता उसे साना मिलता ॥१४॥ 
वित्तार्थी लभत वित्तं रत्नार्थी रत्नमेव च । 
हिरण्यानां सुवणानां रत्नानामथ वाससाम्‌ ॥ १६ ॥। 
अनिशं दीयमनानां राशि: समुपदश्यते । 
न शक्रस्य न सोमस्य यमस्य वरूणस्य च | १७॥ 


वरिनवतितमः सगै; ५२३ 


इहो इृष्पूर्वा न एवसूचुस्तपोधना! । 
सर्वत्र वानरास्तस्धुः सबत्रैव च राक्षसाः ॥ १८ ॥ 
वित्त माँगने वाले के वित्त, रज्ञ मांगने बारे को रत्न दिये 
ज्ञाते थे। सोने शार कपड़े आदि के ढेर के ढेर दान के जिये लगे 
हुए थे। न तो इत ही, न चन्द्र, न यम ग्रार न वझुणादि देवताप्ों 
के यहाँ हम लोगों ने ऐसा यज्ञ होते कभी देखा । वे सब बूढ़े 
बूढ़े तपश्वी इस प्रकार कहते थे । जहाँ देखो पहीं वानर और 
राकस ॥ १६ ॥ १७॥ १५॥ 
वासाधनाच्नकामेभ्यः पूणहस्ता ददुर्भशम्‌ । 
ईशा राजसिंहस्य यज्ञ: सर्वगुणान्वितः । 
संवत्सरमथो साग्रं वतेते न च हीयते ॥ १९ ॥ 
इति द्विनवतितमः सर्गः ॥ 
वम, घन, अञ्नाद्‌ लिये हुए देने को तैयार खड़े देख पड़ते 
थे । इस प्रकार सव-युण-सम्पन्न राजसिइ श्रीरामचन जी का यज्ञ 
( कुछ दिनों तफ ही नहीं वहि) एक वर्ष से ऊपर कुछ दिनों 
तक हुआ ; किन्तु उस यज्ञ में किसी वस्तु की घुटि नहीं हुईं 
द्यार्थात्‌ काई वस्तु घटी नहीं ॥ १६ ॥ 
उत्तरकाणड का बानवेचाँ सगे समाप्त हुआ । 
—— 
त्रिनवतितमः सर्गः 
वतमाने तथा भूते यज्ञे च परमाद्‌शुते । 
सशिष्य आंजगामाशु वाल्मीकिभंगवारषिः ॥ १ ॥ 


५२४ उत्तरकाण्डे 


इस प्रकार वह परमादुभुत यज्ञ ही हां रहा था के, उत्तन में 
वहाँ अपने शिष्यवर्ग को साथ लिये हूण भगवान वाळ्मीकि जी जा 
पहुँचे ॥ १॥ 
ही क. 
स दृष्टा दिव्यसङ्काशँ यज्ञमदूभुत दशनम्‌ । 
एकान्त ऋपिसङ्घातश्चकार उटजान्‌ शुभान्‌ ॥२॥ 


वे उस परमादूसुत यज्ञ को देख, जहां ऋषि लाग उदरे 
हुए थे, वहाँ से पास ही एकान्त स्वान में कुटियां वनवा ठहर 
गये ॥ २ ॥ 


शकटांश्च वहुन्पूर्णान्‍्फलमूलांश्व शोभनान्‌ | 
वास्मीकियाटे रुचिरे स्थापयन्नविदूरतः ॥ २ ॥ 
ऋषियों के भाजन शेम्य सुन्दर फल मूल आदि भाज्य पदार्था 
से भरी वैल गाड़ियां बाढपोकि ज्ञी की कडी के पास खड़ी की 
गयी ॥ ३॥ 
स शिच्याव्ररीद्धुप्टो युवां गत्या समाहिता । 
कृत्स्नं रामायणं काव्यं गायतां परयामुदा || ४ ॥ 
अब वाइमीकि मुनि ने अपने दो शिष्यो अर्थात्‌ कुश और 
लब से कदा कि, तुम लोगग पक्षमूमि में घूम फिर कर, परम मसम्नता 
पृथक समस्त रामायण गा गा कर लागा का सुनायो ॥ 8 ॥ 
ऋषिवाटवु पुण्येषु ब्राहणावसथेधु च | 
रथ्यासु राजमार्गेषु पार्थिवानां ग्रहेषु च ॥ ५ ॥ 
रामस्य भवमद्वारि यत्र कर्भ च कुर्वते | 
* sm 
ऋत्वाजामग्रतश्चेव तत्र गेयं विशेषतः ॥ ६ ॥ 


विनवतितमः सर्गः ८२५ 


_ ( यजञभूमि के स्थान विशेषों का निर्देश करते हुए महर्षि कहते 
हें) ऋषियों के पवित्र ग्राथमों में, ( गुहस्य) बाह्मणों के डेरों 
में, गलियों में, राजमार्गे में, रांज्ञाप्रों के ढेरों में और श्रीराम्यद् 
जी के भवनद्वार पर, जहाँ प्राह्मण लोग यक्षाचुष्ठान कर रहे हैं, 
तथा विशेष कर अृतत्विञों की सन्निधि में तुम रामायण काव्य का 
गान करे ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

इमानि च फलान्यन्न खादूनि विविधानि च । 
९ ० 
जातानि पव॑ताग्रंपु आखाद्ाखात्य गायताम्‌ ॥ ७॥ 
ये ज्ञा श्रसूत के समान मोठे स्पादिए पहाडी फल हैं, इनको 
खा खा कर तुम इस काज्य को गाना ॥ ७ ॥ 
न यास्यथः श्रमं वत्सा भक्षयित्वा फळान्यथ । 
मूलानि च सुमृहानि न रागात्परिहास्यथः ॥ ८ ॥ 
क्योंकि हे वत्स | यदि तुम इन फ्लो को खा खा कर गान 
करोगे; ते तुम यकोगे नहीं और तुम्हारी श्रावाज़ भी नहीं 
विगड़ेगी । जोकि मीठे फल मूल खाते-से स्वर नहीँ विगड़ता ॥५॥ 


यदि शब्दापयेद्राम; श्रवणाय महीपति; | 
ऋषीणामुपविष्टानां यथायोगं प्रवततताम ॥ ९ ॥ 
यदि महाराज थीरामचन्द्र तुमका दुला कर तुम्हारा गान 
सुनन! चाहे, तो तुम उनके पाल चले ज्ञाना | ऋषियों के सामने 
ज्ञाने पर उनका प्रणामादि कर गाना झारस्म करना ॥ ६ ॥ 
दिवसे विंशतिः सर्गा गेया मधुरया गिरा | 
पमाणे हुभिसतत्र यथोिष्टं मया पुरा ॥ १० ॥ 


८१ उत्तरकायड़े 


मैंने जिस प्रमाण से सर्ग वना कर तुमका वतला दिये दें 
तद्नुसार ही तुम पक दिन में वील सर्ग मधुर स्वर से गामा ॥१०॥ 


लोभश्चापि न कर्तव्य; स्वर्पाऽपि धनवांछया । 
कि धनेनाश्रमेस्थानां फलमूछाशिनां तदा ॥ ११ ॥ 


यदि कोई तुम्हारा गान सुन तुम्हें घनादि देने लगे, तो घन 
के लाभ में जरा भी मत फँस जाना ( शर्थात्‌ ले मत लेना ) और 
देने वाले से कह देना कि, दम बोय फल मूलाहारो एवं आश्रम- 
वासियों के घन से श्या प्रयोजन हे । ( अर्थात्‌ वन में स्वच्छन्दं 
उत्पन्न हाने चाले फल मूलों से हमारा पेट भर जाता है-सो 
हमें हुआ पूड़ी लडट्ट जलेवी खाने के लिये धन अपेक्षित 
नहीं हे । फिर हम कुटियो में रहते हैं अतः हमें हवेलियाँ या बड़े वडे 
भवन बनवाने के लिये भी धन की आवश्यकता नहीं है )॥ ११॥ 
यदि पृच्छेत्स काङुत्स्थो युवां कस्ये तिदारको । 
वात्मीकेरय शिष्यो द्वो त्रतमेवं नराधिपम ॥ १९ ॥ 
यदि महाराज श्रीरामचन्द्र जी पूछें कि, तुम कोन हे! ? किसके 
` पुत्र हा? ता उनसे इतना ही कहना कि. हम वाढमोकि के शिष्य 
हैं॥ १२॥ 
इमांस्तंत्री: सुमधुराः स्थानं बा्पूर्वदशदनम्‌ । 
Ce < ७ क 
मूछयिला सुमधुर गायतां विगतज्वरा ॥ १३ ॥ 
यह वीणा लेते ज्ञाओ । इसके स्यान ( परदे ) प्रयवा ( ग्रारोह 
अवरोह ) तुम ज्ञानते हो दो । सा अपने स्वर से वीणा का स्वर 


मिल्ला कर, मधुर मधुर वजा कर, श्रपूर्ष लयताल मूर्छना सहित 
निश्चिन्त हा तुम दोनों गाना ॥ १३॥ 


त्रिनवतितमः सगः परेछ 


आदिपभृति गयं स्यान्न चावक्षाय पार्थिवम्‌ । 
पिता हि सवभूतानां राजा भवति धर्मतः ॥ १४॥ , 
प्रथम कथा ही से गाना रासभ करना। तुम पेसी चघ्ता 
से व्यदार करना, जिससे महाराज (या अन्य राज्ञाश्रॉ ) के सामने 
तुम झशिए (वदूतमीज्ञ ) न समझे जथो अथवा जिससे महाराज 
र प्रपमान न हो । क्योंकि घर्म से राजा समस्त प्राणियों का पिता 
॥ १४॥ 


तथुवां हृष्टमनस शव; मभाते समाहिता । 
गायतं मधुरं गेयं तंत्रीलयसमन्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 
सो तुम इयित हो कल सवेरे से वीणा के ऊपर तालस्वर से 
इस काव्य का गाना आरम्भ कर देना ॥ १५ ॥ 
इति सन्दिश्य वहुशो धुनिः प्राचेतसस्तदा | 
वाल्मीकि; परमेदारस्तृष्णीमासीन्महायुनि। ॥ १६॥ 


प्राचितस सुनि चादमीकि जी इस प्रकार उनके अनेक प्रकार 
से समझा कर चुप हो गये ॥ १६ ॥ 


सन्दिष्टौ मुनिना तेन ताबुभों मेथिलीसुता । 
तयैव करवावेति निर्मम्मतुररिन्दमा ॥ १७ ॥ 
जब वाइमीकि जी ने इस प्रकार उन शत्रुदन्ता दोनों मैथिली, 
सुतों का उपदेश दिया ; तव वे दोनों बालक यदद कह कि.“ बहुत 
ग्रच्छा जञा आज्ञा” ( णर्थात्‌ आापकी थाज्ञार्‍सार हो इम करेगे ) 
बहा से चले आथे ॥ १७॥ 


६२५ उत्तरकायडे 


तामदधुतां ता हृदये कुमारो 
निवेश्य वाणीमृपिभापितां तदा । 
समुत्युका ते सुखमृपतुर्निशां 
यथाश्विना भागवनीतिसंहिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
इति जिनवातितमः सर्गः ॥ 
घे दोनों अत्यन्त उत्सुक कुमार मदघि वाल्मीकि के उस अदुभुत 
उपदेश के अपने मन में रख, हर्षित दो, उस ग्राश्रम में चैसे ही 
रात में साथे, जसे च्यवन क आश्रम में, शुक्र-नोति-संहिता का 
उपदेश पा कर, दोनों अश्विनीकुमार सोये थे ॥ १५॥ 


उत्तरकाण्ड का तिरानवेवा सग पूरा हुआ । 


०09 


चतुनेवतितंसः सर्गः 
/ ता रजन्यां प्रभातायां स्नातेः हुतहुताशनो । 
यथोक्तपृपिणा पूर्व सब तत्रोपगायतास्‌ ॥ १ ॥ 
जव वह रात बोतो और सवेरा हुआ, तव मेथिलोनन्दन लव 
ओर कुश उठे और स्नानादि ( आवश्यक ) छृत्यों से निश्चिन्त हा, 
एवं श्रञ्चिहोत्र कर, वादमीकि जी के कथनानुसार श्रीमद्रामायण 
गाने लगे ॥ १॥ 
तां स शुश्राव काइृस्स्थः पूर्वाचायविनिर्मितास्‌ । 
अपूवा पाठ्यजाति च_ गेयेन समलंकृताम ॥ २ ॥ 


चतुनंवतितमः सगः २२६ 


के री भिवंद्धां ० ठी. 
प्रमाणेवहुभिवद्धां तंत्रीलयसमन्विताम । 
वालाश्यां राघवः शरुत्वा काह्‌हलपरोध्पवत्‌ ॥ २ ॥ 
वाइमीकिनिमित पाठ और गान के स्वतें से भूपित ; ध्वनि, 
परिच्छेदादि प्रमाणो से युक्त, वीणा को लय से मिश्रित वह अपूर्व 
मनोहर काव्य उन ऋषिकुमारों के मुख से सुन कर, श्रीराम- 
चन्द्र जी को बड़ा कुतुहन हुग्रा ॥ २॥ ३ ॥ 
[ नोट-रामसिरामी टोडाकार ने जाचायेण का अर्थ " भरतेन ? 

छिया है अर्थात्‌ भरताचार्य को गाने की रीति में । ] 

अथ कर्मान्तरे राजा समाहूय महामुनीन्‌ । 

पार्थिवांश्च नरव्याघ्रः पण्डितान्नेगमास्तथा ॥ ४ ॥ 

अव महाराज को यक्षकाय से अवकाश ( फुरसत ) मिला, तव 
पुरुषसिह रधुनाथ जी ने महर्षियों, राजाश्ों, विद्वानों और सेठ 
साहूकारों को वुलवाया ॥ ४ ॥ 

पाराणिकाळ्शव्दविदा ये हृद्धाथ दिजातयः । 

खराणां लक्षणङ्गांश्च उत्सुकान्द्रिजसत्तमान्‌ ॥ ५॥ 

छक्षणड्गांशव गान्धर्वान्ैगमांब विशेषतः । 

पादाक्षर समासङ्ञांश्छन्दःसु परिनिष्ठितान्‌ ॥ ६ ॥ 

कलामात्राविशेपज्ञान्‌ ज्योतिषे च परं गतान्‌ | 

क्रियाकल्पविदशचेव तथा कार्यविशारदान ॥ ७॥ . 

हेतृपचारकुशलान्हेतुकांश्च बहुश्रुतान्‌ । 

छन्दोविदः पुराणङ्ञान्वैदिकान्‌ द्विजसत्तमान्‌॥ ८ ॥ 


द३० उत्तरकायडे 


चित्रज्ञार्टत्तसूत्रज्ञान्यीतरत्यविश्ारदान्‌ । 
एतान्स्वान्समानीय गातारौ समवेशयत्‌ ॥ ९ ॥ 


इनके अतिरिक्त पौराणिको को, व्याकरणाचार्या का तथा बूढ़े 
बूढ़े ब्राह्मणों को, षढ्जाबि स्वरों क क्षाताों को, सङ्गीताचायों का, 
अन्य उस्करिठत ब्राह्मणश्रेष्ठ श्रोताओं को, सापुद्रिकाचार्यो के, 
सङ्गीतविद्या कै जानने वाले पुरवासियों का, संङ्गीतकलानिबियों 
को, ठन्दविद्या में निपुण ; पाद, र्तर, समास गुरुलघु प्रयाग के 
ज्ञाता पिङ्गलशाख के ज्ञाताओं का; कला, मात्रा, प्रस्तार, मेर, 
मर्कटादि के ज्ञाताओं को, ज्योतिधात्रार्यो को, व्यवहारकुशलों को, 
क्रिया कदपदुत के ज्ञाताओं के, केवल व्यवहार क्षाताओं का, 
तकंक्ावाओं को, वहुश्रुतों को तथा छन्द, वेद ओर पुराणों के 
ज्ञाता ब्राह्मणों को, चित्रकाव्यज्ञों के, सून्नज्ञों को, यान घोर नृत्य 
कल्नाओं में कुशल लोगों का बुला कर, श्रीरामचन जी ने लव 
कुश के भो सभा में बुलवाया ॥ ५॥ ६॥ 9 ॥ 5 ॥ ६ ॥ 


तेषां संवदतां तत्र श्रोतृणां हर्षवर्धनम्‌ । 
गेयं प्रचक्रतुसतत्र तावुभा पुनिदारका ॥ १० ॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्र जी की राक्षा पा कर, वे दोनों तुनि- 
कुमार सव लोगों के वीच में बैठ और श्रोता्थो को हित करते 
हुप श्रीमद्रामायण को गाने लगे ॥ १० ॥ 
तत; मत्तं मधुरं गान्धर्वमतिमाबुषम्‌ । 
न च तृप्ति यथुः सर्वे श्रोतारो गेयसम्पदा ॥ ११ ॥ 
मिस समय उन दोनों ने ताल छर से युक्त वह अपूर्व काव्य 
“गा कर खुनाया, उस समय सुनने वालों को तृप्ति ही न हुई, किन्तु 
वे सव उसे उत्तरोत्तर छुनने फे लिये उत्लुक होने लगे 1 ११॥ 
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हा भुनिगणाः सर्वे पार्थिवाशच महोजसः । 
पिबन्त इव चक्षुर्भिः पश्यन्ति सम प्रुहुम्नुहु। ॥ १२॥ 
वहां जितने राजा ओर ऋषि मुन उपस्थित थे, वे सब फे सव 


उन दोनों कुमारों की श्रोर वार वार ऐसे सतृष्ण नेष्रों से देख रहे 
थे, मानों उनके नेओं से पी जांयगे ॥ १२॥ 


ऊचुः परस्परं चेदं सर्व एव समाहिताः । 
उभो रामस्य सहृ विस्वाद्विम्वमिवादूती ॥ १३ ॥ 


वे सव एकाग्रचित्त दा भापस में कहने लगे--क्रि, देखो मद्दा- 
राज श्रीरामचन और उन दोनों का एक ही सा रूप देख पड़ता 
हे । ऐसा ज्ञान पड़ता हे, मानों महाराज ही के ये दानों प्रतिविरब 


हे ॥ १३॥ 
जटिळा यदि न स्यातां न वस्कछधरे यदि । 
विशेषं नाधिगच्छामो गायतोः राघवस्य च ॥ १४ ॥ 


यदि ये दोनों जटा प्रौर वदकन वख धारण किये इण न होते 
ते इनमें और महाराज में कुळ भी भेद न रह जाता ॥ १४ ॥ 


एवं प्रभाषमाणेु पौरजानपदेषु च। 
प्रतत्तमादित; पूर्वेसग नारददर्शितस्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार वे पुरवासी और देशवासी आपस में कद रहे थे । 


इधर श्रीनारद उपदिष्ट वालकाण्ड का प्रथम सरग भ्र्थात्‌ मूल 
रामायण को दोनों ऋषिकुमारों ने गाना प्रारम्भ किया ॥ १४ ॥ 


८३२ उत्तरकायडें 


ततः प्रभृति सगाइच यावद्विंशत्यगायताम्‌ | 
ततोऽपराहसमये राघवः समभाषत ॥ १६ ॥ 
जव दोपहर तक वीस संगे गा कर उन दोनों चे समाप्त कर 
दिदे, तव उनके लुन थीरामचन्द्र ज्ञो वाने ॥ १६ ॥ 
शृत्वा विशतिसगास्तान्त्रातरं भ्रादृवत्सछः 
अष्टादश सहस्राणि घुवणस्य महात्मनाः ॥ १७॥ 
म्रातुवत्सल्ञ श्रोरामचन्द्र जो ने उन वीस सगां को लुन कर 
झपने भाई से कहा--इनके अठारह अ्रठारह सहल्ल अशफियाँ ला 
कर ॥ १७ ॥ 
प्रयच्छ शीरं काङुत्स्थ यदन्यद््‌भिकां्षितम्‌ । 
ददौ स शीघ्रं काळुस्था बाल्योवें पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१८॥ 
शीघ्र दे दो श्री जो कुळ ये मांगे चह भी दे दो । ग्रह सुन 
कर भरत जी उन दाना कुमारो को अलग भल्तग श्रशर्फियाँ देने 
लगे ॥ १८॥ 
दीयमानं सुवण तु नाग्रहीतां कुशीलवा । 
ऊचुतुश्च महात्मानौ किमनेनेति विस्मितः !! १९ ॥ 
किन्तु उन दोनों ने भशर्फियां न लीं और वे विस्मित दो कहने 
लगे ; इनका क्या होगा ? अथवा इनको ले कर हम क्या करें ॥ १६॥ 
वन्येन फलमूलेन निरता वनवासिनो । 
सुवर्णन हिरण्येन कि करिष्यावहे वने ॥ २० ॥ 


दम ता वनवासी हैं । कन्दमूल फल खा कर श्रपना निर्वाह 
करने वाले हैं, हम वन में इस घन को ले कर क्या करेंगे ॥ २० ॥ 


चतुनेवतितमः सर्गः पेरे 


तया तयोः प्रबुबते! कौतूहलसमन्विताः |: 
ओवारश्चैव रामश्च सर्व एव सुविस्मिताः ॥ २१॥ 
उन दोनों की यह अदुसुत वात सुन कर, समस्त श्रोताओं को 
तथा धोरामचन्द्र जी को वड़ा विस्मय हुआ ॥ २१॥ 
तस्य चेवागमं रामः काव्यस्य श्रोतुस॒त्सुक! । 
प्रपच्छ तो महातेजास्ताबुभौ मुनिदारको ॥ २२॥ 
श्व उस काव्य के सुनने के लिये उत्छुक हो कर, श्रीरामचन्द्र 
जी ने उनसे पूँछा ॥ २९ ॥ 
कि प्रमाणमिदे काव्यं का प्रतिष्ठा महात्मनः । 
कर्ता काच्यस्य महतः क चासे मुनिपुङ्गव; ॥ २२ ॥ 
यह काव्य कितना बड़ा हे? कितने काल तक इसकी स्थिति 
रहेगी ! इसके बनाने वाले क्षोन मुनि हें ? इस महाकाव्य के रच- 
यिता मुनिश्रेष्ठ कहाँ दै? ॥ २३॥ 
पृच्छन्तं राघवं वाक्यमूचतुमुनिदारकै । 
वासमीकिर्भगवान्कर्ता सम्माप्तो यज्ञसंविधस | 
येनेदं चरितं तुभ्यमद्षेषं सम्मदर्शितम्‌ ॥ २४॥ 
श्रीरामचन्द्र के इस प्रकार पूछने पर उन दोनों ऋहषिकुमारों 
ने कहा--इस महाकाव्य के रचयिता मगान्‌ दाइमीकि जी है, ज्ञा 
यश में आये हुए हें और जिन्होंने इसमें तुम्हारा थाद्यन्त चरित 
भली भाँति प्रदर्शित किया है॥ २४॥ 
सनिवद्धं हि लोकानां चतुर्विशत्सहसकम्‌ । 
उपाख्यानशतं चैव भागवेण तपखिना ॥ २५ ॥ 
घा० रा० उ०-५३ 
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इस महाकाव्य में इलापाल्यान तक २३ सदन्न छोर हैं, सो 
उपाख्यान दे और भृगुवंशीय मद्दषि वाढ्मीक्रि जी ने इसे वनाया 
है॥ २५॥ 
आदिप्रभृति वे राजसञ्चसर्गश्चतानि च । 
काण्डानि पट्‌ कतानीई साचराणि मात्मना ॥२६॥ 
प्रथम कापड से ले कर मह॒यि ने इसमें ५०० सर्ग, छुः काड 
और सातवां उत्तरकाण्ड बना है | २६ ॥ 
कृतानि गुदणारपाकमृपिणा चरितं तव । 
~ AA » [i ४ 
प्रतिष्ठा जीवितं यावत्तावस्सदेस्य वर्तेते ॥ २७॥ 
दमारें गुद मडपि वाइमीकि जी ने इसमें काव्यनायिक के 
जीवित रहने तक का वृत्तान्त निद्पण किया हे ॥ २७१ 
यदि बुद्धि! कृता राजन्‌छवणाय महारथ । 
कमान्तरे क्षणीभूतस्तच्छणुष्व सहानुज; ॥ २८ ॥ 
है राजन्‌! यादे तुम इसे थानत सुनना चाद तो ज्ञव जव 
यज्ञकार्यं से तुमको ्रवक्गान मिले, तव तव तुम घपने च्राताओं 
सहित इसे छुना करिवे ॥ २८ ॥ 
वाढमित्यत्रवीद्रामस्ती चाजुज्ञाप्य राघवा । 
प्रहष्टा जग्मतुस्यानं यत्रास्ते झुनिषुङ्गवः ॥ २९ ॥ 


सुन कर श्रीरामचन जी वाले-मे इस महाकाव्य का 
आद्यन्त ठुनू गा । तव ब श्रीरामचद ज्ञी से गिदा माँग, मदा 
चादमीकि के समीप चले गये ॥ २६ ॥ 


पञ्चगववितमः सगँ; ८३% 


रामोऽपि मुनिभिः साधं पार्यिवैश महात्मभिः । 
श्रुत्वा तदगीतिमाधुय कर्मेशाळामुपागमत्‌ ॥ ३० ॥ 
भीरामचन्द्र ज्ञो भी मुनियों और बलवान राज्ञाथरो के लाथ 
इस मधुर काव्य को छुन कर, यज्चशाला में गये ॥ ३० ॥ 


शुभ्राव तत्तालल्यापपन्नं 
स्गान्वितं सुखर शब्दयुक्तम्‌ । 
तंत्रीलयव्यज्षनयेगपुक्त 
कुशीलवाभ्यां परिगीयमानम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति चतुनेवतितमः सर्गः ॥ 
इस प्रकार सर्गवर्ध इस महाझाव्य का ताल, लय, सुखर सहित 
बोणा के ऊपर कुश ओर लव के मुख गाये जाने पर से धीराम- 
चन्द्र जी ने छुना ॥३१॥ 
उत्तरकायड का चौरानवेवा सगै समाप्त हुआ। 
++ ८ 
पञ्चुनवतितमः सर्गः 
—:0t— 
रामा वहून्यहान्येव तद्गोतं परमं शुभम्‌ । 
शुश्राव मुनिमिः साथ पार्थिवैः सह वानरे ॥ १ ॥ 
इस प्रकार इस महाकाव्य का, श्रोरघुनाथ जी ने ऋषियों, 
राजाओं और वानरों सहित वदुत' दिनों तक (नित्य) 
छुना ॥ १॥ 


=३६ उत्तरकायदे 


तस्मिन्‌ गीते तु विज्ञाय सीतापुत्रो दु्ीळवा । 
तस्याः परिषदा मध्ये रामो वचनमत्रदीत ॥ २ ॥ 
जव उत्तरकागड की कथा सुवने से उन्होंने यद डाना कि, यह 
दोनों (लव और दुरा ) सीता के पुत हैं, तव समा में श्रीरामचन 
जी वाळे ॥ २ ॥ 
दताव्युद्ध समाचारानाहवात्ममनीपया । 
मद्दचानत गच्छब्वमिता भगवतोउन्तिक ॥ ३ ॥ 
आर शुद्धाचरण सम्पन्न ( इमानदार ) शोत्रगामो दूर्तो के वुला | 
कर उनसे थीरामचन्द्र जी ने कदा, मेरै कडने से तुम मदपि 
वाळ्माक के आश्रन मज्ञा कर, कही 1 ३२ ॥ 
याद शुद्धघमाचारा यादे वा वोतकल्मपा | 
करोतिदात्मनः शुद्धिमनुमान्य मदायुनिम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि सोता शुद्धचरित्रा और पावरदिता है, ता आपको अनुप्रति 
से अपने शुद देने का यह आ कर वह विम्याड करावे | ४1 
छन्द दुन विज्ञाय सीतायाञ्च मनोगतम्‌ । 
मत्ययं दातुकामायास्तत; संसत मे छघु ॥ ५॥ 
तुम छुनि को सस्ति और सोता की इच्दा ज्ञान कर, बहुत 
शोब्र लोड ग्रा्रो ॥५॥ 
शवः प्रभाते तु शप मेथिळी अनकात्मजा | 
करोतु परिषन्मध्ये गरेयनाथ मद च ॥ ६] 
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कल प्रातःकाल समा फे वोच सोता अपने शुद्धाचरण के 
सम्वन्ध में भ्रोर मेरी सफाई के लिये शपथ करें ॥ ६ ॥ 
भरुत्वा तु राथवस्येतद्गचः परममद्श्चुतम्‌ । 
दूताः सम्मययुवाढं यत्र वे मुनिपुद्धव! ॥ ७॥ 
धोरामचत्व जी के यद परम अदुसुत वचन सुन और “जे 
भ्राता ” कद, तुरन्त दूत वाढमीकि जी के पास गये ॥७॥ 
ते प्रणम्य महात्मानं ज्यळन्तममितम्रभम्‌ । 
ऊचुस्ते रामवाक्यानि मृदूनि मधुराणि च ॥८॥ 
दूतों त्ते, धरि समान दीलिवाले महर्षि वादमोकि जी को प्रणाम 
कर, वड़ी नघ्रता से उनके भ्रीरामचन्द्र जी की कही हुई सब वासे 
कह छुनायीं॥ ८ ॥ 
तेषां तद्वापितं श्रुत्वा रामस्य च मनोगतम्‌ । 
विज्ञाय सुमहातेजा भुनिर्वाक्यमथा्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
दूतों की बातें सुन कर और श्रोरामचन्द ज्ञी के मनका 
अभिप्राय ज्ञान महातेशध्वो वादमीकि जो ने दृतों से कदा ॥ ६ ॥ 
एवं भवतु भ्रं वो यथा वदति राघवः | 
तथा करिष्यते सीता देवतं हि पतिः खयः ॥ १० ॥ 
तुम्हारा कल्याण हो । बहुत अच्छा । धीरमचन्द्र जी जैसा 
कहते हैं, जानफ्री जी पैला ही करेंगी ; क्योंकि स्लियों का पति दी 
देवता है ॥ १० ॥ 
यथोक्ता मुनिना सर्वे राजदूता महौजसः 
प्रत्येश् राघवं सर्वे मुनिवाक्यं वभापिरे ॥ ११ ॥ 
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तुनि के यद वचन लुन दुर्तो ने तुरन्त लॉट कर मुनि के यह 
वचन आरामचन्द्र जौ से कदे ॥ ११॥ 
ततः पहुए। काङुत्स्थः श्रृत्वा वाक्य मह्दामन; । 
ऋषीरतत्र समेताश्च राङ्तश्चवाभ्यभापत ॥ १२ ॥ 
मराव वादमीरि जो फे वचन खुन श्रोराम्रचन्र जो प्रसन्न 
हुए और समा में उपल्वित राजाओं ग्रोर ऋषियों से 
वाले ॥ १२॥ 
भगवन्तः सञिष्या वे सानुगाथ नराविपाः । 
पढ्यन्तु सीताशपर्थ यर्ेवान्योऽपि काइते ॥ १३॥ 
हे घुनि लागो ! थाप लोग अपने शिष्यां सहित, तथा राजा 
लोग ग्रपने सव साथियों के साथ तथा अन्य लाग भी जो लोग 
सुनना चाहते दों, एकत्र दा, सोता की शपथ तुने ॥ १३ ॥ 
तस्य तदचनं शरुत्वा राघवस्य महात्मनः | 
स्वेपामृपिप्ुख्यानां साधुवादो महानभूत्‌ ॥१४॥ ` 
मदात्मा श्रीरामचन्ट जी के यह वचने सुन कर, समस्त ऋषि- 
गण “ वाद वाद” कहने लगे ॥ १४ ॥ 
राजानश्च मद्रात्मान! प्रशंसन्ति स्म राघवम्‌ | 
उपपन्नं नरश्रेष्ठ त्वय्येव सनि नान्यतः ॥ १५ ॥ 
महात्मा राजा लोग भो धीरामचन्द्र जो की प्रशंसा करने लगे 


ग्रौर कहने लगे-हे नरथेए ! आपके कोइ, इस भूमएडल पर 
देखी वाते कोई नहीं कह सकता ॥ १४ ॥ 
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एवं विनिश्चयं कृत्वा रवेभूत इति राघव! 
विसजयामास तदा सवोस्ताञऊत्रसरूदन! ॥ १६॥ 
इस प्रकार शब्ुतापन श्रीरामचन्द्र जो ने ( अगले दिन ) प्रातः 
काल सोता जी की शपथ का निश्चय कर, उन सव को (उस दिन) 
बिदा किया ॥ १६ ॥ 
इति सम्मविचार्य राजसिंहः 
इवाभूते शपथस्य निश्चयम्‌ । 
विससर्ज ग्रुनीन्नुपाँध सर्वान्‌ 
स महात्मा महतो महानुभावः ॥ १७॥ 
इति पञ्चनवतितमः सगः ॥ 
महाप्रतापी महात्मा राजसिद्द थ्रौरामचन्द जी ने; इस प्रकार 
शगले दिन प्रातःकाल जानकी से शपथ लेना निश्चित कर, उन 
समस्त ऋषियों और राज्ञा्रों को विदा किया ॥ १७ ॥ 
उत्तरकायड का पञ्चानबेचा सर्ग पूरा हुआ । 


——$0t— 
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` तस्यां रजन्यां व्युष्टायां यज्ञवार्ट गतो रप! । 
ऋषीन्सवान्महातेजाः शब्दापयति राघवः ॥ १॥ 
` उस रात के वीतने पर महातेजखी थोरामचन्द्र जी ने यक्ष- 
शाला में ज्ञा कर, समस्त ऋषियों को बुलाया ॥ १॥ 
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वसिष्ठा वामदेवश्च जावालिरय काश्यप । 

विश्वामित्रो दीथंतमा दुवासाश्च मदातपाः ॥ २ ॥ 

पुळर्त्योऽपि तथा शक्तिभागवश्चेव वामनः । 

माकण्डेयरच दीर्घायुमोद्गल्यश्च महायशाः ॥ ३ ॥ 

गर्गश्च च्यवनश्‍चेव शतानन्दशच धर्मवित्‌ | 

भरद्वाजरच तेजखी अग्निपुत्रश्च सुभ! ॥ ४ ॥ 

नारदः पर्वतश्चैव गोतमरच महायश्चाः । 

एत चान्ये च वहवो मुनयः संश्ञितत्रताः ॥ ५ ॥ 

कातूहल समाविष्टाः सबं एव समागताः । 

राक्षसाइच महावीयां वानराइच मदावछा? ॥ ६॥ 

से एव समाजमुर्महात्मानः कुतूहछात्‌ । 

कषत्रिया ये च शूद्वाशच वेश्याश्वेव सहस्तश्ः ॥ ७॥ 

नानादेशगताश्चेव व्राह्मणाः संशितव्रताः । 

सीताशपथवीक्षार्थं सवं एव समागताः ॥ ८ ॥ 

वशिष्ठ, वामदेव, जावालि, कश्यप, विश्वामित्र, दीर्घतमा, 

महातपस्वी दुर्वासा, पुलस्त्य, शक्ति; भागव, वामन, दीर्घायु 
मार्कयडेय, महायशस्त्री मोद्गल्य, गर्ग, च्यवन, धर्मात्मा शतानन्द, 
तेजखो भरद्वाज, अझ्िषुत्र सुप्रभ, चारद्‌, पर्वत, महायशस्तरी गोतम 
जो आदि अनेक महाव्रतधारी मुनि, उस अदुसुत व्यापार को देखने 


के लिये वहाँ पकनर हुए । इनके अतिरिक्त बड़े वड़े पराक्रमी राक्षस 
तथा महाइलवान चानरगण एवं और भी महात्मा लोग वड़ी 
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उत्कपटा से यक्षशाजा में इकड हुए । इनके सिवाय हज़ारों ज्त्रिय 
शीर शूद्र तथा अनेक देशों के रहने वाले महाबतधारी ब्राह्मण 
भी सोता जो को शपथ ( का दुएय ) देखने के उस सभा में जमा 
हष गये॥२॥३॥ ४॥ ५॥ ६॥७॥ ८॥ 
तदा समागतं सर्वमश्मभूतमिवाचलम्‌ । 
थुत्या मुनिवरस्तूण ससीतः समुपागमत्‌ ॥ ९ ॥ 

, ये सव ( दर्शक गण ) सभा में झा कर ऐसे चुपचाप बैठ गये, 
मानों पत्थर की मूतियां रजो हों। सभा में सव लोगों का पक 
हना सुन, मुनिधेड बाढमोकि जो थोसीता जो को लिये हुए उस 
समा में आये ॥ ६ | 

तमृषिं पृष्ठतः सीता अन्वगच्छदवाड्युखी | 
कुताजञलिवांष्पकला कृत्वा रामं मनोगतम्‌ ॥ १०॥ 
सीता जी मइपि के पीछे पोले, नीचे को मुख किये, धरां में 
शाल भरे, दाय जोडे और मन दी मन श्रोरामचन्द जी का प्यान 
करती हुई आयीं ॥ १० ॥ 
तां ददा भुतिमायान्ती ब्राह्मगमचुगामिनीम्‌ । 
वाढमीके; पृष्ठतः सीतां साधुवादो महानभूव्‌ ॥११॥ 
उस समय महर्षि बादमोफि जो के पीछे आती हुई सीता जी 
ऐसी जान पड़ती थो, मानों ब्रह्मा जी के पीछे श्रुति चली आती 
हो । सीता जी को इस प्रकार आते देख कर, समा में घत्य धन्य 
की घ्वनि होने लगी ॥ ११॥ 
ततो इलहळाशन्दः सर्वेपामेवमावभो । 
दुः्सञन्मविश्ञालेन गेफेनाकुलितात्मनाम ॥ १२॥ 
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कोत्राइल हुआ। क्योंकि सोता 
= क £ 
कार्यों क बढ़ा दुःख हुआ ओर 
| 


ते गये 4 १२५ 
साधु रामेति केचित्त साधु सीतेति चापर | 
उभावेतर च तत्रान्ये पेत्रकाः सम्पचुक्रशु। ॥ १३ ॥ 


~ = 


उन दर्शको में चे दाई तो घोरामचन््र ची की, छाई सीता 


तता मध्ये जनावस्य प्रविश्य प्रुनिपुङ्गवः । 


सीतासदावा वाल्यीकिरिवि देवाच राधवमू 1२४] 


डस नोड में बुल, बोरान्चन्द जी से वाजे 1 १४४ 


इयं दाशरथे सीता सुत्रता पमचारिणी । 
अपवादातपरित्यक्ता माभ्रमग्रमी पद! ॥ १५ |] 


के. 


हे दारास । जिस मीठा का आपने अपदाद के मव से मेरे 
घातन छे पाठ डवा दिया या, बदी वइ छुदा घनचारिएी 


द्व 
छोकावदादभीतस्य वव राम महाव्रत । 
ति ७ ~ Sr «~ 
प्रत्यय दास्यते सोता तामलुङ्ाठुमहसि ॥ १६ ॥ 
है नहात्रत राम ! आप क्षेद्षापवःद से उरते हे । अवपड छीठा 


जी अपनी शुद्धता झा विश्वास -दिज्ाना चाहती हँ! तम घाटा 
C44 | १५ न 
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> गौ 
ह्मा तु जानकीपुत्राबुभं च यमजातको । 
१. अक ०७ 
सुता तवय दुधपा सत्यमेतद्ब्रवीमि ते ॥ १७ ॥ 
दै ढुर्धर्प | ये दोनों वालक सोता जो के हैं जार एक साथ ही 
उत्पन्न हुए हैं । में यह वात तुमसे सत्य सत्य कहता हुँ अधवा यह 
मेरा कथन तुम सत्य माने! ॥ १७ ॥ 
प्रचेतसा5हं दशम; पुत्रो राघवनन्दन । 
न स्मराम्यत्ृतं वाक्यमिमौ तु तव पुत्रको ॥ १८ || 
हे राम ! में वरुण जी का दृशवां पुत्र हूँ। मेते आज तक 
कमी ग्रसत्य का सरण तक नहीं किया "यह दोतों तुम्दारे पुत्र 
हैं, ॥ १८॥ 
¢ 
वहुवपंसहस्राणि तपश्चर्या मया कृता । 
नोपाश्रीयाँ फलं तस्या दुष्टेय यदि मैथिली ॥ १९॥ 
(मैं मो शपथपूर्वक कहता हूँ कि ) यदि यह जानकी दुएचरित्रा 
हो ते मुझे मेरे हज़ारों वर्षो के हये हुए अपने तप का फल प्राप्त 
न हवो ॥ १६॥ 
मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्व न किहििषम्‌ । 
तस्याहं फलमश्नामि अपापा मैथिली यदि ॥ २०॥ . 
मन से, कर्म से रोर वाणी से भी मेने कमी पापाचरण नहीं 
किया है । यदि यह मैथिली पापरहित हो ता मुझे इल सदुचुष्ठान' 
का फल प्राप्त हो ॥ २० ॥ 
अहं पञ्चसु भूतेषु मनः पष्ठेषु राघव । 
बिचिन्त्य सौता शुद्धेति जग्राह वननिकरे ॥ २१॥ 
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है राम ! पाँच तत्वों से वनी श्रोत्रादि पांचों क्षानेन्द्रियाँ और 
छुटवाँ मन इन सव से जव सीता को मैंने शुद्ध जाना, तव 
उस वन में सोता को ग्रहण किया था अथवा सोता को अपने 
आश्रम में के गया था ॥ २१ ॥ 
इयं शुद्धसमाचारा अपापा पतिदेवता | 
छोकापवादभीतस्य प्रत्ययं तव दास्यति ॥ २२ ॥ 
यह पतित्रता शुद्धाचर्य चाली और पापशुन्य दै । किन्तु तुम 
छाकापवाद्‌ से उर रदे हा, अतः यह तुमका ( आफ्ने शुद्धाचरण 
का ) विश्वास दिलावेगी ॥ २२॥ 
तस्मादियं नरवरात्मज शुद्धभावा 
दिव्येन दृष्ट्रिविषयेण मया प्रदिष्ठा । 
छोकापवाद्कलुषीकृत चेतसा या 
त्यक्ता त्वयाप्रियतमा विदितापि शुद्धा ॥२३॥ 
इति षएणवतितमः सर्गः ॥ 
हे राम ! मैंने दिष्य दृष्टि से देख लिया हे कि, जानकी 
शुद्ध दै । यद्यपि तुम स्वयं भी अपनी प्यारी सीता को शुद 


मानते हो तथापि लेझापवाद्‌ ऊ भय से तुमने इनको त्यागा 
है॥२३॥ 


उत्तरकाण्ड का जियानवेवां सर्गे सम्राप्त इुआ । 


णारा 
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वास्मीकिनेव पुक्तस्तु राघवः प्रत्यभाषत | 
लिज ७ णि 
मा्जलिजगतो मध्ये इष््रा तां वरवर्णिनीम्‌ ॥ १ ॥ 
महर्षि वाद्मीकि के यह वचन सुन कर और वीच समा में 
भोजानको जो को खड़ा देख, श्रोरामचद्र जो हाथ जाड कर कहने 
छ्गे॥ १॥ 
एवमेतन्महाभाग यथा वदसि धर्मवित्‌ । 
प्रत्ययस्तु मम ब्रह्म॑स्तव वाकयैरकल्यपे: ॥ २ ॥ 
दे भगवन! | हे धर्मज्ञ | नुम ता कहते दो, वह ठोक हे हे 
र्न्‌ | तुम्हारे दोपरहित वचनों का घुमे ( पूर्ण ) विश्वास हे ॥ २॥ 
प्रत्ययश्च पुरा एचो वेदेद्याः सुरसन्नियौ | 
शपथश्च कृतस्तत्न तेन वेशम प्रवेशिता ॥ ३ ॥ 
क्योंकि ( लु में ) देवताओं के सामने पैदेदी ने मुझे विश्वास 
करा दिया था गौर शपथ खाई थी। तमो में इसे घर भोके 
श्राया था॥ ३॥ 
लोकापवादे ववान्येन त्यक्ता हि मैथिली । 
सेयं लोकभयादूब्ह्मन्नपापेत्यभिजानता । 
परित्यक्ता मया सीता तद्गवान्क्ष्तुमर्हतिं ॥ ४ ॥ 


है ब्रह्मन्‌ | किन्तु कया करू । लोकापवाद वलवान्‌ हे । इससे 
मुझे इसे त्यागना पड़ा । यद जान कर मो कि, सीता में कुछ भी 
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पाप नहीं है, लोकापवाद के डर से मुझे सीता स्यागनो पढी । इस 
अपराध के लिये घ्राप मुझे तमा करें ॥ ४॥ 
जानामि चेमै पुत्रौ मे यमजातौ कुशीलवो । 
शुद्धायां जगतो मध्ये मेथिश्यांमीतिरस्तु मे ॥ ५॥ 
मुझे यह भी मालूम दै कि, ये दोनों लड़के कुण और लव मेरे 
ही हैं ग्रोर एक साथ उत्पन्न हुए हैं; किन्तु, इस जनसमूह 
में यद सीता यदि शुद्धाचरण वाली सिद्ध हो जाय, तो मुझे वड़ी 
प्रसन्नता प्राप्त दागी । श्रथवा इस ज्ञगत में भ्रति शुद्ध चरित्र 
जानकी के यमजपुत्रों को मी मैं जनता हुँ कि ये दोनों मेरे ही पुत्र 
हैं। इसीते जानकी में मेरी बड़ी प्रीति है ( रा० ) ॥ ५ ॥ 
अभिपायं तु विज्ञाय रामस्य सुरसत्तमाः । 
सीतायाः शपथे तस्मिन्स एव समागताः ॥ ६ ॥ 
भौरामचन्द्र जी का अभिप्राय ज्ञान कर ब्रह्मा आदि समस्त 
देवता भी उस जनसमूह में जानकी जी का शपथलाना देखने 
का उपस्थित हुए थे ॥ ६ ॥ 
पितामहं पुरस्कृत्य सर्व एव समागताः । 
आदित्या वसवो रुद्रा विइेदेवा मरुद्गणाः ॥ ७॥ 
साध्याश्च देवाः सर्वे ते सर्वे च परमपेय; । 
नागा; सुपर्णा; सिद्धाश्च ते सवे हृष्टमानसाः ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मा को आगे कर द्वादश भादित्य, भवत, एकादश रद्र, १३ 
विश्वदेव, ४६ पवन, साध्यगण, आदि समस्त देवता ; समस्त देवर्षि, 


नाग, गरुडू, सिद्ध आदि सभी इषित धन्तःकरण से परदा जमा हुए 
थे॥७॥८॥ 
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प्रकार की अदूसुत श्रचिन्य हवा का चलते देख लोग आपस में 
कहने लगे हमने तो छुना था कि पेसी हवा तो सतयुग ही मै 
चल्ला करती थी ॥ १९ ॥ ७ 
सर्वान्समागतान्दद्टा सीता कापायवासिनी । 
अन्नवीलाज्ञलिर्वाक्यमधोदष्टिरवाड्युखी ॥ १२ ॥ 
समस्त मनुप्यो, देवता और चतु्दश भवनों के प्राणियों 
के वहाँ एकत्र हुआ देख कर, कापायवस्न पढिने हुए, सोता 
उस जनसमूद में नीचे के लिर छुकाये और हाय जोड़े इप 
वालीं--॥ १३ ॥ 
` यथाहं राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये । 
विवरं ° 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमद्देति ॥ १४ ॥ 
यदि मैंने श्रीरामचन्द्र जी के जोड़ कर, अन्य किसी पुरुष का 
प्रन से भी कभी चिम्तवन न किया हा, ता पृथिवी फट जाय और 
मैं उसमें समा जाऊं ॥ १४ ॥ 
मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समर्चये । 
हु ० १५ 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहति ॥ १५ ॥ 
मन, कर्म और वाणी से यदि में श्रीरामचन्द्र ज्ञी ही को अपना 
पति मानती रही होळे, तो परथिवो देवो मुझे समाने के लिये जगह 
दे ॥ १५॥ 
यथेतत्सल्यमुक्त मे वेद्मि रामात्परं न च । 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहति ॥ १६॥ 


सप्तनवतितमः सर्गः ५४६ 


यदि मेरा यह कथन कि, में श्रीरामचन क्षा छोड़, प्रन्‍्य किली : 
के ( घपना पति ) नहीं मानती, सत्य हो, तो पृथिवी देवी मझे 
समा जाने के लिये स्थान दें ॥ १६ ॥ 

तथा शपन्त्यं वैदे्लां मादुरासीचददूशुतम्‌ । 
मृतलादुस्थितं दिव्यं सिंहासनमनुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
सीता जी इस प्रकार कह ही रही थां कि, इतने में पृथिवी 
फट गयी शरोर उसमें से एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुग्रा ॥ १७॥ 
ध्रियमाणं शिरोभिस्तु नागेरमितविक्रमेः । 

` दिव्यं दिव्येन बपुपा दिव्यरत्रविभूषिते! ॥ १८ ॥ 

उस सिंहासन को अमित विक्रमो और ग्रच्छे अच्छे रक्तों से 
भूषित अनेक नाग अपने सिरों पर रखे हुए थे ॥ १८॥ 

तस्मिस्तु धरणी देवी वाहुभ्यां गह्य मैथिलीम्‌ । 
स्वागतेनाभिनंथेनामासने चोपवेशयत्‌ ॥ १९॥ 

( उस सिंदासन के ऊपर धरणी देवी विराजमान थीं ) धरणी 
देवी ने दोनों सुज्ञाध्रों से सीता को उठा कर और " तुम्दारा 
स्वागत है ” कह कर, उस सिंहासन में बिठा लिया ९ १६॥ 

। छा प्रि 
तामासनगतां दृष्टा प्रविशंती रसातलम्‌ | 
पुष्पदृष्ठिरविच्छिन्ना दिव्या सीतामवाकिरत्‌ ॥ २० ॥ 


सिंहासन पर बैठ सीता के रसातल में जाते देख, घ्राकाश 


से दिव्य फूलों को वर्षा सीता जी के ऊपर हुई ॥ २० ॥ 
वाण रा० 3०--४४ 
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साधुकारव तुमहान्देवानां सहसात्यितः । 
साधु साध्विति वे सौते यस्यास्ते शीलमीइ्शम ॥ २१॥ 
देवता लोग “ धन्य घन्य ” कह कर, सीता जी की प्रशंसा 
करने लमे । वे कहने लगे हे देवो सोत ! तुम धन्य दो; ज्ञा तुम्दारा 
ऐसा शील है 1 २२ ॥ 
एवं बहुविधा वाचो हन्वरिश्चगताः सुराः । 
व्याजहुदुमनसो दद्टा सीताप्रवेच्नम्‌ ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार च्राञ्चाशस्थित देवता बढ़े हर्ष के साथ सीता के पृथिवी 
में समा जाने के दारे में अनेक प्रक्षार की वाते कहने लगे ॥ २२ ॥ 
यज्ञवाटगतथापि मुनयः सर्व एव ते । 
राजानश्च नरव्याघ्रा विस्मयान्नोपरेमिरे | २३ ॥ 
उस समय यज्ञनूमि में जितने ऋषि और पुव्यसिह राजा 
उपस्तित ये, दे समी अत्यन्त विस्मिन हुए ॥ २३॥ 
अन्तरिक्षे च भूमा च सर्वे स्थावरजङ्गमाः | 
दानवाथ महाकायाः पाताळे पत्नगाधिपा; ॥ २४ || 
केचिडिनेदुः संदृष्ठाः केचिदध्यानपरायणाः । 
केचिद्रामं निरीक्षन्ते कचित्सीतामचेनसः& 1 २५॥ 
थाद्चाशस्थित और पूविवीरिधत स्थावर जंगर, विश्ञाल रुप 
वाले बड़े ३ड़े दानत ओर पाताजवासी बड़े इड़े नाग आश्चर्य में 
इते हुए थे और (उनमें से अनेक ) हर्यनाद कर रहे ये। डोई 
ता विचारसागर नें प्रश्न थे, छाई श्रीरायचछ जी को ओर 
Pauses eel च आरवला वाका अर 


३ पाठान्तरे--** नचेनना$ । ” 
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पैल रहे थे ग्रौर कोई सोता का ध्यान कर, बवेत से हे रहे 
से॥ २३॥ २४ 

,3 तात इह तेषमासीलामाम; । 
.- ` तुता सं संरोहित जात ॥ २६ ॥ 
2 पति सप्तनवतितम! सग ॥ 

` , (हते समस्त झुषियों का समागम धोर सौता जी का पिवी 
:. गें.समाता देख, कुत्र देर के लिये सारा संसार सूख हो 
^ गया॥ २ ॥ 
'.. उत्तरकारह का सत्तातवेव सर्ग समाए हुआ। 
-#-- 


श्रष्टनवतितम! सगः 


रसातहं मवि देषां सवार: । 
इ साधुस्ताधीति गुनयो रापसत्रिपा ॥ १ ॥ 
ज्ञानको जी को रसातल मे प्रवेश करते देख, प्रोरामधळ जो 
के. सते हो, वानर रर मुनिगण “ घस्य धम्य” कहने लो ॥ १॥ 
53” दाहक वाधवयाुहिेतः । 
`” अबाक्‌ दिरा दमता रामो हासौसुदुितः॥ २॥ 


_ इस समय श्रौरामचद्र जी यशदीचा की लकड़ी का सहारा 
जे, पालो में दात मर, तथा बीचे को सिर झुकाये, बड़े उदास 


, मर हु होगये॥ २॥. ` | 
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स रुदित्वा चिरं कलं बहुशा वाष्पमुत्सजन्‌ | 
क्रोधशाकसमाविष्ठी रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
वे बहुत देर तक वदत रोये । फिर वे क्रुद्ध हो और शोक में 
भर यह वाले-॥ ३ ॥ 
अभूतपूर्वं शाक मे मनः स्मष्टुमिवेच्छति | 
पश्यतो मे यथा नष्टा सीता श्रीरिव रूपिणी ॥ ४.॥ 
देखा, लद्मी के समान दपवालो सीता मेरो आँखों के सामने 
पाताल में समा गवो ! श्रदणव पुरे श्राज ऐसा शोऊ प्रात्त हुआं 
है, जसा पहले कभो आत नहो हुआ घा ॥ ४॥ 
सा्द्शेन पुरा सीता लङ्कापारे महादथेः । 
ततापि मयानीता कि पुनर्वसुधातळात्‌ ॥ ५ ॥ 
जव में इसे समुद्र के पार से, जहाँ इसका पता लाना तक 
कठिन था ओर इसे काई देख भी नहों पाया था, जा कर जे आया; 
तत पेरे लिये इसे पाताज से लाना कन कठिन दात है ॥ 2 ॥ 
बसुधे देवि भवति सीता निर्यात्यतां मम | 
दशयिव्यामि ~ ० क 
1 वा रोषं यथा मामवगच्छति 1६॥ 
हे पृथिवी देवि ! तू मेरी सरीला मुक्ते खोडा दे, अन्यथा पुम्हे 
( विवश हो ) तेरे ऊपर इस अपने अपमान के लिये, क्रोध प्रकट 
करना पड़ेगा ॥ ३ ॥ 
कामं शवश्रममव तं लत्यकाशादि मथिली । 
कंपता फालइस्तन जनकचादता पुरा || ७॥ 
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तू ते मेरो ( एक प्रकार से ) सास लगतो है । श्योकि राजषि 
जनक ने जञोतते,समय तेरे ही भीतर से (गर्भ से) सोता को 
पाया था | ७ ॥ 
-तस्माञ्चियात्यतां सीता विवरं वा भरयच्छ मे । 
“, पाताले नाकपृष्ठे वा वसेयं सहितस्तया ॥ ८ ॥ 
अतपव है पृथिवी देवि! या तो तू मुझे मेरो सीता लोटा दे 
धधया मुझे भी पने भीतर ले ले | क्योंकि सीता चाहे पाताल 
में रहै, चाहे स्वग में, मे तो उसोके साथ रहूँगा ॥ ८॥ 
` अनाय त्वं हि तां सीता मत्तोऽहं मैयिलौढृते । 
*, न मे दास्यसि चेत्सीतां यथारुपां महीतळे ॥ ९ ॥ . 
हे वघुधे | जानी के ला दे। में उसके पीठे पागल दो रदा 
हुँ। यदि तू जानकी को उसी रूप में मेसी कि, वह पूर्व में इस 
पृथिवीतल पर थी, न लोटा देगी ॥ ६ ॥ 
'सपर्वतवना कुलां विधमिष्यापि ते स्थितिम्‌ । 
” 'नाशयिष्याम्यह भूमि सर्वमापो भवत्विह ॥ १०॥ 
होन पर्वतं गौर वनों सहित तुक ध्वक्ष शरोर न्ट कर 
दगा । मे सारी पृथिवी को जल में इवो दूँगा, अथवा फिर अल हो 
अन दे जायगा ॥ १० ॥ 
“एवंत्रुवाणे काहुत्स्थे करपशेकसमलिते । 
7 “ब्रह्मा सुरगणैः सार्थयुबाच रघुनन्दनम्‌॥ ११॥ ` 
जब ऋध और शोक से पूर्ण दो; श्रीरामचन जी ने इस प्रदार- 
* कहा, तव ब्रह्मादि देवता आरामचल जो से बाले ॥ ११॥ 
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राम राम न सन्तापं कर्त महसि सुब्रत । 
स्मर त्वं ।पूवक भावं मन्त्रं चामित्रकशन ॥ १२॥ 
है राम! हे सुच्रत ! ग्राप सन्ताप करने योग्य नहीं हैं। हे 
शत्रतापन | ग्राप यह ते समझिये कि, श्राप हैं. कौन अर्थात्‌ राप 
अपने विध] देने का स्मरण कोजिये । अथवा आपने जे पहिले 
देवताओं से कहा था कि, हम इतने कार्य के लिये पुथिवीतल पर 
अवतार लेंगे । इस वांत को स्मरण कीजिये ॥ १२॥ 
न खलु त्वां महावाहे रमारयेयमनुत्तमम्‌ । 
७ ५ ५ 
इमं मुहूर्त दुर्घप स्मर त्वं जन्म वैष्णवम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे महावाद्दो ! में आपका स्मरण कराने नहीं आया । में आपसे 
प्राथेना करता हूँ कि, श्राप अपने दुर्धषं वैष्णव रूप का स्मरण 
कीजिये ॥ १३ ॥ 
सीता हि विमला साध्वी तव पूर्वपरायणा । 
नागलोकं सुखं प्रायात्वदाश्रयतपेवलात्‌ ॥ १४ ॥ 
सीता जी तो स्त्रभाव ही से शुद्ध ग्रोर पतित्रता हैं। वे सदा 
तुम्हारी भ्रचुगामिनी हैं । तुम्हारे आश्रय खप तपोवल से वे नाग 
ज्ञाक में पहुँची हैं ॥ १४ ॥ 
खर्गे ते सङ्गमो भूयो भविष्यति न संशय; । 
अस्यास्तु परिषन्मध्ये यद्व्रवीमि निवोध तत्‌ ॥ १५ ॥ 


भ्रव उनसे भ्रापकी भेंट पुनः वैकुण्ठ में होगी । इस सभा के 
सामने श्रव में जे कछ कहता हूँ, उसे सुनिये ॥ १५ ॥ 


१ पूर्वकं भाव -पूर्वकंखभावं विद्णुत्वमित्यर्थः । ( गो० 
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एतदेव हि काव्यं ते काव्यानामुत्तमं श्रुतम्‌ । 
सब विस्तरतो राम व्याख्यास्यति न संशयः ॥ १६॥ 
यह काव्य, समस्त काव्या से उत्तम हे । इसके द्वारा तुम्हारे 
आद्यन्त जीवनचरित प्रकट होंगे । इसमें संशय नहीं ॥ १६ ॥ 
जन्मप्रभृति ते वीर सुख दुःखोपसेवनम्‌ । 
भविष्यत्युत्तरं चेह स्वं वाहमीकिना कृतम्‌ ॥ १७॥ 
हे राम | जस से ले कर तुमे जो दुःख झुल मिले हैं, उन 
सव का महर्घि वाहमोकिकृत इस महाकाव्य में वणन है और जञा 
झागे के होना शेष है, उसका भी इस वर्णन है ॥ १७॥ 
आदिकाव्यमिदं राम त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
न हन्योऽहैति काव्यानां यशञोमाग्राधवाहते ॥१८॥ 
हे राम | यह झादिकाव्य दै । इसमें मुख्यतः तुम्हारे ही चरित्र 
का वर्णन है । तुमका आड़ इस काव्य का यश दूसरा नहीं पा 
सकता ॥ १५ ॥ 
भरत ते पूर्वमेतद्धि मया सर्वसुरैः सह । 
दिव्यमदूभुत रूपं च सत्यवाक्यमनाइतम्‌ ॥ १९॥ 
थदुसुत ओर. सत्य घटनातूलक ५वं अक्षान को दूर करने 
वाले इस काव्य के देवताथ्रो सहित मैंने, तुम्हारे यज्ञ में छुना 
६इ॥ १६॥ 
स त्वं पुरुषशादूल धमेण सुसमाहितः | 
शेषं भविष्यं काकुत्स्थ काव्यं रामायणं शृणु॥ २० ॥ 
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हे पुरुषसिह राम ! आत तुम सावधान हो कर, इस महाकाव्य 
रामायण के अर्वाशए माग को भी सुनो ॥ २० ॥ 
उत्तरं नाम काव्यस्य शेपमत्र महायशः । 
तछ्णुष्व महातेज ऋषिभिः साधंमुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
हे महायरस्वी ! हे मदातेज्ञध्वो राम ! यह काव्य का उत्तर भाग 
है। घतपव इसका नाम उत्तर दोगा । अव तुम ऋषियों के साथ 
बैठ कर इसे भी सुना ॥ २१ | 
न खल्वन्येन काकुत्स्थ श्रोतव्यमिदमुत्तमम्‌ । 
` परमं ऋषिणा वीर त्वयेव रघुनन्दन ॥ २२ ॥ 
इस उत्तरकाणड के आप ही खुन सकते हैं। ( श्रवात्‌ भरता- 
दिक न छुने ) हे वीर रघुनन्दन ! ब्रह्मलोऊनिवासी ऋषियों के 
साथ तुम ही इसे हुना ॥ २२ ॥ 
एतावदुवत्वा वचनं ब्रह्मा त्रिथुवनेश्‍वर! 
जगाम त्रिदिवं देवा देवे; सह सबान्धवैः ॥ २३ ॥ 
थ्रीरामचन्द्र जी से यह कह कर, देवतां सहिन तीनों भुवन 
के अधीश्वर ब्रह्मा जी ब्रह्मले[क का चले गवे ॥ २३॥ 
ये च तत्र महात्मान ऋषयो ब्राह्मलोकिकाः । 
बरह्मणा समनुज्ञाता न्यवर्तन्त महीजसः ॥ २४ ॥ 
शेष ब्रह्मलोऊचासो ऋषि श्रार तपसी, त्रह्मा जी के ग्राक्षासुसार 
वहीं उहरे रदे ॥ २३ ॥ 
उत्तरं श्रोतुमनसा भविष्यं यञ्च राघवे । . 
_ ततो. राम; शुभां वाणीं देवदेवस्य भाषिताम्‌ ॥२५॥ 
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1. ..क्योकि उह मी श्रीराम जी के भविष्य चरि सुनते को 
“हिताया थी । इस प्रहार भौरामचद्र जी ने देवदेव ब्रह्मा जो को 
: बंदर वाणी॥ २५ ॥ 
५ भुला परमतेजखी वासीनि | 
`. ` भगवत्‌ श्रोतुमनस कुपया म्राह्मठौकिका! ॥ २३ ॥ 
"खुव परम तेजखी वाह्मीरि जो से यह इहा-हे भगवन्‌! ये 
-संपर्त बहतो निवासी ऋषि मविष्य सुनना चाहते हैं ॥२६॥ 
` मनिष यनो श्वोभूते सवतताम्‌ । 
* एवं विनिश्चयं कुला संप्रग हुशीलयी ॥ २७॥ 
:. ` ५ मरे वारे में गे जो कूद होने वाला है, वह कल ग्रातःकाल 
:-.- से सुताया ज्ञाय 1 ऐसा निश्चय कर ग्रौर कुश लव को साथ 
2 ,बै॥ २०1 | 
` ` तं जनै विसुज्याय पर्राशालापुपागमत्‌ । 
तामेव शोचतः सीता सा व्यतीता च अरी ॥ २८॥ 
ee इति धप्नवतितमः सर्ग! 


0 5 तपा डन सव लोगों के बिदा कर, भ्रीरमचद्ध जो महि 
' वादमीकि की पणंशाला में गये और वहाँ सौता भी ही की घर्चा 
_ छर चिन्ता करते करते उह वह रात हिता दी ॥ २८॥ 


| , 'उत्तरकारड का थट्वानेवां सग समाप्त दधा । 
= 


+ 


एकोनशततमः सर्गः 
जाई. 
रजन्यां तु प्रभातायां समानीय महामुनीन्‌ । 
गीयतामविशङ्गाभ्यां राम; पुत्रावुवाच ह ॥ १॥ 
प्रातःकाल होते हो, नित्य कर्म से निश्चिन्त दो ग्रौर सम्पूर्ण 
महाधुनियों का बुला कर श्रीरामचद्ध जो ने कु श लव से कहा-- 
तुम निर्भय होकर, भविष्य चरित्र का गान करो ॥ १॥ 
ततः सक्चुपविष्टेषु महषीषु महात्मसु । 
भूविष्यदुत्रं काव्यं जगतुस्ती कुशीलवो ॥ २ ॥ 
जव महात्मा ऋषिगण ( यथास्थान ) वैठ गये, तव कुश लव ने 
उत्तरकाएड के, भविष्य में होने वाली घटनाथ्रॉ के वर्णन से युक्त 
भाग को गा कर सुनाना आरम्भ किया ॥ २॥ 
प्रविष्टायां तु सीतायां भूतळं सत्यसम्पदाः | 
तस्याबसाने यज्ञस्य रामः परमदुर्मनाः ॥ ३ ॥ 
सत्य के प्रभाव से सीता देवी के पूथित्री में समा जाने पर 
यज्ञ समाप्त हुआ । सीता के वियाग से श्रोरामचन्र जी वड़े दुःखी 
हुए ॥ ३॥ 
अपश्यमानो. वैदेहीं मेने शून्यमिदं जगत्‌ । 
शोकेन परमायस्ता न शान्तिं मनसागमत्‌ ॥ ४ ॥ 


१ सत्य सम्पदा--सत्यवैभवेन । ( यो० ) 
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सीता के न रहेने से ध्रीराभरचन््र जी को यह संसार सूना 
सा जान पड़ने लगा । घे ऐसे शोकपीड़ित हुए कि, उनका मन 
किसी प्रकार भी शान्त न दा सका ॥ ४॥ 
बिखुज्य पार्थिवान्सर्वाद्क्षवानरराक्षसान्‌ । 
बह ७ 
जनौधं विप्रमुख्यानां वित्तपूर्व विज्य च॥ ५॥ 
भ्रीरामचन्द्र जो ने ( समागत ) समस्त, राजाओं, रोहों, वानरों, 
राच्चसो, ब्राह्मणों एवं अन्य जनसमूह को, विविध प्रकार के दान 
मान से सन्तुष्ट किया ॥ ५ ॥ 
ततो विसुज्य तान्सर्वान्‌ रामो राजीवलोचनः । 
हुदि कृत्वा सदा सीतामयोध्यां प्रविवेश ह ॥ ६॥ 
राज्ञीवलाचन श्रीरामचन्द्र जी उन सव के! विदा कर, जानकी 
जी का मन ही मन स्मरण करते हुए, ग्रयाच्या में घाये ॥ ६ ॥ 
न सीतायाः परां भाया बब्रे स रघुनन्दन । 
यज्ञे यज्ञे च पल्यर्थ जानकी काञ्चनी भवत्‌ ॥ ७॥ 
परन्तु सीता को छोड़ उन्होंने भार किसी खी को अपनी पल्ली 
नहीं वनाया । उन्होंने जितने यज्ञ किये, उनमें पत्नी की जगह सीता 
की सुवर्गाप्रतिमा रखी ॥ ७॥ 


दश वर्षसहस्राणि वाजिमेधानथाकरोत । 
बाजपेयान्दशगुणांस्तथा बहुसुवणकान्‌ ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार देस सहस्न वर्ष तक प्रति वर्ष भ्रश्वमेध यक्ष किये 
और प्रत्येक सहस्र वर्ष बाद, अश्वमेध यक्ष से दसगुना भविक फल 
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देने वाले वाजपेय यक्ष किये । इन यक्ञों में बहुत सा छुवर्णदान 
किया ॥ ८॥ 
अग्निष्ठोमातिरात्राभ्यां गासवैश्च महाधनैः । 
ईने क्रतुभिरन्येश्र स श्रीमानापदक्षिण; ॥ ९॥ 
तदनन्तर श्रप्मिशेम, अतिरात्र, गोसव-ये यज्ञ तथा इनके 
अतिरिक्त और भी बहुत से यक्ष भीरामचन्ध जी ने किये । इन 
समस्त यक्षों में उन्दोंने दक्षिणादान में वहुत सा धन व्यय 
किया ॥ ६ ॥ 
एवं स काठ; सुमहान राज्यस्थस्य महात्मन; । 
धर्मे प्रयतमानस्य व्यतीयाद्राधवस्य तु ॥ १०॥ 


इस प्रकार उन महात्मा श्रीरामचन ज्ञी को घर्मपूर्चेक राज्य 
करते करते बहुत समय वीत गया ॥ १० ॥ 


ऋक्षवानररक्षांसि स्थिता रामस्य शासने । 
अघुरञ्जन्ति राजानोह्महन्यहनि राघवम्‌ ॥ ११ ॥ 


रील, वानर और राक्षस सदा भ्रोरामचन्द्र जो के आश्षानुवर्ती 
रहे। देशदेशान्तरों के राजाओं का नित्य नित्य भ्रीरामचन्द्र जी के 
ऊपर श्रनुराग बढ़ता ही जाता था ॥ ११ ॥ 


काळे वषति पजन्य? सुभिक्षं विमला दिशः 
हृएपु्जनाक्रीणं पुरं जनपदास्तथा ॥ १२ ॥ 


श्रीरामचन्ध जी के राज्यकाल में ठोक समय पर जज्ञवृष्टि 
हाती थी । सदा छुमिन्न वना रहता था । सब दिशाएँ निर्मल रहती 
थां । नगरों और देहातों में हएपुए मनुष्य-भरे रद्दते थे ॥ १९॥ ४ 


एकानशततमः सग! चर 


नाकाले म्रियते कश्चिन्न व्याधिः प्राणिनां तथा | 
१६ 
नान्या विद्यते कथिद्रामे राज्यं प्रशासति ॥ १३ ॥ 
किसी की भी असामयिक मृत्यु नहीं होती थी और न कोई 
किसी प्रकार की व्याधि से पीडित हो हाता था। सारांश यह कि, 
थीरामचन्द्र जी के राज्य में कहीं भी किसी प्रकार का थरनर्थ नहीं 
होने पाता था ॥ १३ ॥ 
रष 
अथ दीपेस्य कालस्य राममाता यशखिनी । 
पुत्रपौत्रैः परिष्टता कालघर्ममुपागमत्‌ ॥ १४ ॥ 
बढुत समय के वाद श्रीरामचन्द्र जी की यशत्विनी माता 
कौशल्या, पुष पत्रों का नन्द देखतो दुई, सर्ग सिधारी ॥ १४॥ 
अन्वियाय सुमित्रा च कैकेयी च यशखिनी । 
धर्म कृत्वा बहुविधं त्रिदिवे पर्यवस्थिता ॥ १५॥ 
उनके पढे यशस्विनी सुमित्रा और कैकेयी भी विविध प्रकार 
` के धर्मांचरण करती करती खर्गवासिनी हुईं ॥ ११ ॥ 
` सवाः प्रमुदिता! खर्गे राज्ञा दशरथेन च । 
|. 
समागता महाभागाः सवेधर्म च छेमिरे ॥ १६ ॥ 
वे सव महामाग्यवान स्वर्ग में पहुँच ओर हर्षित दो, प्रपने पति 
महाराज दशरथ से जा मिलीं और अपने घरंछृत्यों का फल 
भागते जगीं ॥ १६ ॥ 
तासां रामो महादानं काले काले प्रयच्छति । 
मातृणामविशेपेण ब्राह्मणेषु तपस्विषु ॥ १७॥ 
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समय समए श्रोरामचन्द्र ज्ञी ने माताओं के कल्याण के 
लिये तपखिर्यो और ब्राह्मणों के अनेक प्रकार के दान दिये ॥ १७॥ 
पित्र्याणि ब्रह्मरत्नानि यद्गान्परमदुस्तरान्‌ | 
चकार रामो धर्मात्मा पितृन्देवान्विवधयन्‌ ॥ १८ ॥ 
धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी पितर भ्रौर देवताश्ओों की अ्भिवृद्धि 
के लिये ओ( अपने पिता की भ्रमिवृद्धि के लिये दिविध रल्लों के 
दान प्रोर दुस्तर यज्ञानुषान किया करते थे ॥ १८ ॥ 
एवं वर्षसहस्राणि बहून्यथ ययुः सुखम्‌ । 
वेहवि 
यशैवहुविधं धमं वर्षयानस्य सर्वदा ॥ ॥ १९ ॥ 
इति एकानशततमः सर्गः ॥ 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने यज्ञानुध्ठान से सदा धर्म की वृद्धि 
कर, कितने ही हज़ार वर्षो तक सुखपूर्वर राज्य किया ॥ १६ ॥ 


उत्तरकागड का निन्नावेवां सग पूरा हुआ । 
—%— 
शततमः सर्गः 
कस्यचिखथ कालस्य युधाजित्केकये तपः | 
खगुरं प्रेषयामास राधवाय महात्मने ॥ १ ॥ 


कुछ दिनों वाद केकयदेश के राजा युधाजित्‌ ने महातमा श्री- 
रामचन्द्र जी के पास भ्रपने शुरु के भेजा ॥ १॥ 


शततमः सर्ग पह 


- गाम्यैमङ्गिरस; पुत्र ब्रह्मर्पिममितप्रभमू । 
दश चाइवसहस्राणि प्रीतिदानमनुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
वे गर्गकुल में उत्पन्न मइदि अङ्गिरा के पुत्र एक महातेजस्वी 
ऋषि थे! ( सौगात में युधाजित्‌ ने ) घीरामचन्द्र जी के लिये 
इस इज़ार उत्तम ज्ञाति के चाड ॥ २॥ 
कम्बलानि च रत्नानि चित्रवस्रमथोत्तरम्‌ | 
` रामाय प्रददौ राजा गुभान्याभरणानि च ॥ ३॥ 
विविध प्रकार के ऊनी घस्र ( शाल दुशाले कंवल, नमदा, 
पशमीने भादि ) भेजे । इनमें एक वख वड़ा बढ़िया था । इनके 
प्रतिरिक विविध प्रकार के रल भ्रोर भ्राभूषण भी युधातित्‌ ने 
भ्रोरामचन्द्र जो के लिये भेजे थे ॥ ३ ॥ 


भ्रुवा तु राघवोधीमान्मपि#गार्यमागतम्‌ । 
मातुस्याइवपतिनः प्रहितं तन्महाधनम्‌॥ ४ ॥ 
जव थीरामचन्द्र जो ने छुना कि, महि गार्ग्य दहुत सा सामान 
लिये हुए मामा ग्रश्वपति के यहाँ से झा रहे हैं ॥ ४ ॥ 
पत्युद्गभ्य च काङुत्स्थः क्रोशमात्रं सहानुजः । 
गाग्य सम्पूजयामास यथा शक्रो बृहस्पतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
तव भाइयों सहित स्वयं एक कोस आगे अगवानो के लिये 
जा कर, थोरामचन्द्र जी ने उसी प्रकार उनका स्वागत किया जैसे 
इन्द्र वृहस्पति जी का करते हैं ॥ ५ ॥ 
" वथा सम्पूज्य तमृषिं तद्धनं प्रतिग्रह् च । 
पृष्टा प्रतिपदं सर्व कुशल मातुढस्य च॥ ६ ॥ 


कै पाठान्तरे --* ब्रह्मवि । ” 


पचे .डेत्तरकागडे 


भली भाँति ऋषि का सत्कार कर श्रोर मामा की भेजी सांगात 
ग्रहण कर, तथा मामा शोर मामा के घर का कशल समाचार भली 
भांति पु छ ॥ ६ ॥ 
उपविष्टं महाभागं राम! मष्टु प्रचक्रमे । 
किमाह मातुले वाक्यं यदर्थं भगवानिह ॥ ७ ॥ ~ 
प्राप्तो वाक्यविदां श्रेष्ठः साक्षादिव वृहस्पति! । 
रामस्य भापितं श्रुत्वा महर्षि का्यविस्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
फिर ऋषि का घर में ले जा कर ओर ग्राखद पर विहा कर, 
श्रीरामचन्द्र जी ने उनसे पूं का, मेरे मामा ते मेरे लिये क्या संदेखा 
भेजा है। जिस कारण प्रापक्रा यहाँ आगमन हुआ है, उसे कहिये। 
गाप वालने वालों में सात्तात्‌ वृदस्पति के समान हैं। धोरामचन्ध 
के ऐसे बचन खुन कर, मद्॒षि ने अपने आने का प्रयोजन ॥ ७॥ ८॥ 
वक्तपदयुतसङ्काशं राधवायापचक्रमे । 
मातुलस्ते महावाहो वाक्यमाह नरपंभः ॥ ९॥ 
विस्तारपूर्वक धीरामचन्द जी से कहा । (वे वाले ) हे नरश्रे्ठ ! 
है महावाहो ! आपके मामा ने यह सम्देसा भेज्ञा हे | ६ ॥ ' 
युधाजित्मीतिसंयुक्त श्रयतां यदि रोचते । 
अयं गन्धरवविषयः फलमूलापशाभितः ॥ १० ॥ 
युधाजित्‌ ने ज्ञा कहा है उसे श्राप प्रीतिपूर्वक छुनिये और 


यदि अच्छा लगे ता तदनुसार कोजिये। ( बह यह है कि) गन्धर्वं 
श वहुत से फल ओर मुलों से शोभित है ॥ १० 


| 


शततम; सर्गः ८६५ 


` सिन्धोरुमयतः पावे देश; परमशेभनः । 
तं च रक्षन्ति गन्धर्वा; सायुधा युद्धकाविदाः ॥ ११ ॥ 
यह गन्बर्ददेश सिन्धुनद के दोनों तटो पर वसा हुआ है। 
युद्धविशारद शस्त्रधारी गन्धर्व लाग इस देश कौ रक्ता कियो 
करते हैं ॥ ११ ॥ 
शेलूपस्य सुता वीर तिस्र? कोट्यो महावलाः । 
९ ति 
तान्विनि्जित्य काङुत्स्थ गन्धवनगर शुभम्‌ ॥१२॥ 
ये मद्दावली तीन करोड़ गन्धर्ष शेलूष नामक गन्धर्व के सन्तान 


हैं। हे काढुत्स्य | उनको युद्ध में परास्त कर, उस सुन्दर गन्धव 


नगर के! ॥ १२६ 


निवेशय महावाहे स्वेपुरे सुसमाहिते । 
अन्यस्य न गतिस्तत्र देशः परमशो मन; | 
रोचतां ते महावाहे नाहं खामहित वदे ॥ १२ ॥ 
अपने राज्य में मिला लोजिये । हे महावाहो | उस परम सुन्द्र 
देश को सर करने को दूसरे किसी में सामथ्यं नहीं है। यदि थाप 
इसे पसंद करें ता कर । हम आपका घनमल नहीं चाहते ॥ १३ ॥ 
तच्छ्रुत्वा राघवः मीता मह्षेमातुलस्य च । 
उवाच वाढमित्येव भरतं चान्ववैक्षत ॥ १४॥ 
मामा का यह सन्देसा छुन) भीरामचन्दर बहुत प्रसन्न हुए आर 
बहुत अच्छा कह कर, उन्होंने भरत जी की ओर निददारा ॥ १४ ॥ 
सोव्रवीद्राधव; प्रीतः साखलिमग्ही दिजस्‌ । 
इमौ कुमारी तं देश व्रहर्षे विचरिष्यतः ॥ १५ ॥ 
घा० २० ३७०५५ 


दै उत्तरकायडे 
फिर वे हाथ जाइ कर हित दो वाले-हे महर! ग्रापका 
मङ्गल दे।। ये दोनों कुमार उल देश में जायगें ॥ २५ ॥ 
भरतस्यात्मजा वीरा तक्षः पुष्कळ एव च । 
मातुळेन सुगुप्तोतु धर्मेण सुसमाहितो ॥ १६॥ 
भरत जी के ये दोनों कुमार महावली तक्ष ग्रौर पुष्कल अपने 
कर्चन्य में सावधान रह कर, वहाँ जाँयग और मामा को रत्ता 
( देख भाल ) में वहाँ रहेंगे ॥ १६ 1 
भरतं चाग्रतः कृत्वा कुमारी सवढाबुगौं । 
थु ० विभजिष्यत 
निहत्य गन्यवसुतान्‌ हे पुरे यत | १७॥ 
भरत जी इन दोनों कुमारां के साथ, वहुत सी सेना ले 
कर क्षांयगे और उन गन्धर्वपुर्खो का मार कर, वहां दा नगर 
वावगे ॥ १७॥ 
निवेश्य ते पुरवरे आत्मनो सन्निवेश्य च । 
आगमिष्यति मे भूयः सङ्काशञमतिधार्मिक} ॥ १८॥ 
उन श्रेष्ठ नगरों के आवाद कर थोर अपने पुं को वहां का 
राज्य सौंप, महांत्मा भरत शीघ्र मेरे पास लोड आवेगे ॥ १८॥ 
व्रक्मर्षिमेवगुक्त्वा तु भरतं स वछानुगमर्‌ | 
आज्ञापयामास तदा कुमारी चाभ्यषेचयत्‌ ॥ १९ ॥ 
इख परकार व्रह्मवि से कह, श्रोरामचन्द्र जी ने सेना सहित वहाँ 


ज्ञाने की भरत जो के थाज्ञा दी और दोनों कुमारों झा अभिषेक 
किया ॥ १६ ॥ 
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नक्षत्रेण च साम्येन पुरस्कृत्याज्विरः सुतम्‌ । 
CN ७ 
भरतः सह सेन्येन कुमाराभ्यां विनिर्ययी ॥ २० ॥ 
च्छे नच्चत्र एवं योग में खड्या के पुत्र गागय॑ ऋषि को आगे 
कर और दोनों कुमारॉ के सेना सहित घ्रपने साथ ले, भरत जी 
रवाना हुए ॥ २० ॥ 
सा सेना शक्रयुक्तेव नगरालिर्ययावय । 
राघवानुगता दूर हुराधर्पा सुरैरपि ॥ २१ ॥ 
. भरत की सेना, इन्द्र की सेना की तरह उनके साथ प्रयाच्या 
से निकली | देवताओं से भी दुर्धपं उस सेना की रक्षा दोनों 
कुमार करते थे। जव ये लोग कुछ दूर निकल गये ॥ २१॥ 
मांसाशिनथ ये सत्ता रक्षांसि सुमहान्ति च। 
अनुजगुर्हि भरतं रुधिरस्य पिपासया ॥ २२ ॥ 
तव माँघभत्तो जोव ग्र बड़े वड़े राक्षस भो गन्धर्वपुत्रों के 
सुधिर के प्यासे दो, भरन के पाढे हा लिये ॥ २२॥ 


भूतग्रामाथ वहवो मांसभक्षाः सुदारुणाः | 

गन्धव पत्रमांसानि भोक्तुकामः सहसश! ॥ २३ ॥ 

और भो जोव ज्ञा वड़े दाइण और माँतमत्ती थे वे सदो 
को संख्या में गन्धर्वपुत्रों का माँत खाने को उनके पीळे हो 


लिये ॥ २३ ॥ 
सिहव्याध्रवराहाणां खेचराणां च पक्षिणाम्‌ । 
वहुनि वे सहसाणि सेनाया ययुरग्रतः ॥ २४ ॥ 


दद उत्तरकायडे 


सिह, व्याघ्र, वराह, तथा प्राकाशचारी सों पक्षी सेना के 
झगे धागे चले ॥ २७ ॥ 
अध्यधंमासमुषिता पयि सेना निरामया । 
हृष्टपुष्टमनाकीणा केकयं सम्नुपागमत्‌ ॥ २५ ॥ 
इति शततमः सगै; ॥ 
बह सेना निशिग हो और शासते में ठहरती हुई, हष्पु्ट सैनिकों 
से युक्त डेढ़ मास में केकय देश में पहुंची) २५॥ 
उत्तरकागड का सौचां सगे समाप्त हुआ ) 
ला 


एकोत्तरशततमः सर्गः 
आम्ल छि ome 
श्रृत्वा सेनापति प्रापतं भरतं केकयाधिपः 
युधाजिद्गगसतहितं परां प्रीतिभुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 
अव केकयदेशाधिपति ने खुना कि, भरत जी सेनापति हो कर 
ग्रा रहे हैं, तव युधाजित और गर्ग त्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १॥ 
स निर्ययौ भनौधेन महता केकयाधिपः । 
त्वरमाणा$मिचक्राम गन्धवान्केकयाधिपः ॥ २ ॥ 
केकृयदेशाधिपति युधाजित्‌ बहुत सी सेना साथ ले, गन्धर्व 
द्वा जीतने के लिये बड़ी शीघ्रता सै चक्षे॥ २॥ 
भरतश्च युधाजिच समेता लघुविक्रमेः । 
गन्धवैनगर्‌ प्राप्ती सबछै। सपदानुगौ ॥ ३ ॥ . 
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महापराक्रमी भरत और युधाजित्‌ दोनों मित्र कर घुड़सवार 
' और पैद सेना सदित गन्धर्दनगर में पहुँचे ॥ ३ ॥ 

श्रुत्वा तु भरतं पाप गन्थवास्ते समागताः । 

योडूकामा महावीर्या व्यनदंस्ते समन्ततः ॥ ४ ॥ 
भरत के लड़ने फे लिये याया दुरा सुन, वे महागली गन्धर्व 

पक्र हा लड़ने की इच्छा से गर्जने लगे ॥ ४ ॥ 
ततः समभवथुद्ं तुमुलं लोमहषणम्‌ । 
हि ७ ४ 

- सप्तरात्रं महाभीमं न चान्यतरयाजय! ॥ ५ ॥ 


तद उन गन्यवा के साथ सात दिन और खात रात बड़ा भय- 
डुर और रामदर्पणकारी (रोंगटे खड़े करने वाला) युद्ध होता 


© 


रहा, परन्तु दोनों पत्तों में से किसी को भी हार जीत न हुई ॥ ५॥ 


खड्डशक्तिथनुग्रांह नधः शोणितसंस्रवाः । 
तृकलेवरवाहिन्यः मटत्ताः सर्वतो दिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस युद्ध में लाह की ,नदियाँ चारों छोर वह निकलों । उन 
लोह की नदियों में शक्ति और घघुप ते मगर रुपी थे और मठुष्यॉ 
की छोये वही जा रही थीं ॥ ६ ॥ 
वतो रामानुजः कुद्धः कालस्याखं सुदारुणम्‌ । 
संवत नाम भरते गन्धर्वेष्वभ्यचादयत्‌ ॥ ७ ॥ 
तब महाक्रोध में भर, थरीरामचन्द्र जो के छोड भाई भरत जी 
ने वड़ा भयङ्कर लोहे का बना संबर्त नामक अख गन्धर्वो पर 
छोड़ा ॥ ७ ॥ 
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ते वद्धाः कालपाशेन संवर्तेन विदारिताः । 
क्षणेनामिहतास्तेन तिस्रः काव्यो मदात्मना ॥ ८ ॥ 
उससे वे खद गन्धर्वं कालपाश में वँथ गये । संवर्ताद् से 
विदीर्ण हो क्षणमात्र में तीन करोइ गन्धर्व मर कर गिर पड़े ॥ ८ ॥ 
तथुद्धं ताह्शं धारं न स्मरन्ति दिवाकसः । 
निमेपान्तरमात्रेण तादृशानां महात्मनास्‌ ॥ ९ ॥ 
यह ऐसा भयङ्कर युद्ध हुआ कि, देवताओं की भी स्मरति में 
ऐसा युद्ध नहीं हुआ था कि, पक पल में इतने गन्धर्वो का 
नाश हो गया हे ॥ ३ ॥ 
हतेषु तेषु स्वेषु भरतः केकयीसुतः । 
निवेशयामासतदा समृद्ध दे पुरोत्तमे ॥ १० ॥ 
इन गन्धर्वो के मारे जाने पर केळेयी-पुत्र अरत जी ने वहां दा 
भरे पूरे नगर आवाद किये ॥ १० ॥ 
तक्षं तक्षशिछायां तु पुष्कलं पुष्कलावते | 
गन्धर्वदेश रुचिरे गान्धारविपये च सः ॥ ११॥ 
और उनमें से एक का नाम तक्षशिला और दूसरे का पुष्कला- 
वत रखा । उन्होंने तक्षणिला में तत्त का रार पुष्कलावत में पुष्कल 
का राज्ञा बनाया ॥ ११॥ 
धनरत्नोघसङ्ीणे काननेरुपशोभिते । 
अन्योन्यसंघर्षकृते स्पर्धया गुणविस्तरैः ॥ १२ ॥ 
ये दोनों नगर धन रों से भरे पुरे घनों उपवनों से शामित 


मानों अपने गुणो से शक दूसरे की स्पर्धा कर रहे थे | ग्रर्थात्‌ 
अपने गुणों से पक दूसरे के दवा देना चाहता था ॥ १२॥ 


पकोत्तरशततमः सर्ग; ६७१ 


उभे,सुरचिरमख्ये व्यवहारेरकिल्यिपे: | 
उयानयानसम्पू्णे सुविभक्तान्तरांपणे ॥ १३ ॥ 
उन दोनों सुन्दर नगरों में धर्म और न्याय युक्त व्यवहार होता 
था और फय विक्रय में सत्यता से काम लिया जाता था। उनमें 
अनेक वार बीचे थे तया तरह तरह की सवारियाँ और नेक 
प्रकार के पदार्थ भरे रहते थे अथवा उन नगरों के चौराहे तथा 
चोक वड़े रमणीक थे ॥ १३ ॥ 
उभे पुरवरे रम्ये विस्तरेरुपशोमिते | 
गहयुरुये! सुरुचरेविमाने हुभिते ॥ १४ ॥ 
उन दोनों रमणीक पुरो में लंबी शौर चौड़ी सड़कों थो तथा 
पड़े बढ़े श्रढा अदारियों से युक विशाल भवनों से वे सुशामित 
थे॥ १४॥ 
शामिते शोभनीयेश्र देवायतनविस्तरेः । 
ताठैस्तमालेस्तिलकैवकुछेरुपशोमिते ॥ १५ ॥ 
वड़े वड़े देवमन्दिरो से उनकी शोभा दुगुनी हो रही थी। 
तान, तमाल, तिलक, वकुजादि वूक्षो से वे शोभित दो रहे थे ॥१४॥ 
निवेश्य पश्चभिवपेभरते राधवानुजः । 
घुनरायान्महावाहुरयेध्यां केकयीसुतः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार इन दोनों नगरों में पने दोनों पुत्रों के राजसिदा- 
सन . पर वेडा, भरत जी पांच वर्ष तक वहाँ रहे। तदनन्तर ( जव 
राज्य दृढ हो गये तव) महावाहु कैकेयोपुश्र भरत जी लोट कर 
अयोध्या में चले आये ॥ १६ ॥ 
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साऽभिवाद्य महात्मानं साक्षाद्धमेमिवापरम्‌ । 
राघवं भरतः श्रीमान्त्रह्माणमिव वासवः ॥ १७॥ 
अयोध्या में था भरत जी ने धर्मात्मा महावली श्रोरामचन्र जो 
के वैसे दी प्रणाम किया, जैसे इन्द्र ब्रह्मा को प्रणाम करते हैं ॥ १७॥ 
शशंस च यथाहृत्तं गर्थववधयुत्तमम्‌ । 
निवेशनं च देशस्य श्रुत्वा प्रीतस्य राघवः ॥ १८ ॥ 
इति एकोत्तर्शततमः सर्गः ॥ 


भरत जी ने थ्रोरामचन्द्र जो से गन्धचाँ के मारे जाने का तथा 
नये दो नगरों के वसाने का सारा हाल कहा; जिसे छुन श्रीराम- 
चन्द्र जी प्रसन्न हुए ॥ १८ ॥ 


उचरकायड का पक सौ पहिला सगं समाप्त हुआ | 
राव 
इचुत्तरराततमः सगेः 
Eo] $— 
तच्छुत्वा हृषमापेदे राघवा भ्रादूभिः सह | 
वाक्यं चाद्शुतसङ्काशं तदा भोवाच लक्ष्मणम्‌ ॥ १ ॥ 


भरत जी को वाते छुन भाइयों सहित थोरामचन्द्र जी बहुत 
प्रसन्न हुए और फिर यद अदुभुत वचन लक्त्मण जी से बाले ॥ १॥ 


इमा कुमारी सोमित्रे तव धर्मविश्ारदौ । 
अङ्घदथन्द्रकेतुथ राज्यायें दृदविक्रमा ॥ २॥ 


दयुचरशततम; सग; परे 


दे लक्ष्मण ये ज्ञा तुम्दारे अङ्गद ओर चद्रकेतु दो पुत्र हैं, सो 
इनमें इतना पराक्रम है कि, ये राज्य कर सकते हैं ॥ २॥ 
इमो राज्योऽभिपेक्ष्यामि देश! साधु विधीयताम्‌ । 
रमणीयेद्यसम्याधो रमेतां यत्र धन्विनो ॥ ३ ॥ 
मेरी इच्छा है कि, किलो देश का राज्य इनके! दिया जाय । 
अतपव कोई ऐसा देश साचो जा रमणीय और निरुपद्रव दे । जदाँ 
ये दोनों घचुपघाथे प्रानन्‍्द से रहें ॥ ३ ॥ 
न राज्ञो यत्र पीडा स्यात्राश्रमाणां विनाशनम्‌ । 
स देशो दृश्यतां सोम्य नापराध्यामहे यथा 191 
वह देश पेसा दे! जहाँ नता आन्य किसी राजा का भय 
हा थोर ब ग्रा्मों ही का विनाश हो।। हे सोम्य! तुम कोई 
देश ददा, जहाँ किसी प्रकार से हम लोग अपराधी न ठदरायें 
जाय ॥ ४॥ 
तथोक्तवति रामे तु भरतः प्रत्युवाच इ । 
अयं कारुपथा देशो रमणीयो निरामयः ॥ ५ ॥ 


धीयमचन्द्र के पेसा कहने पर भरत जो बाळे । महाराज ! 
कारुपथ देश वड़ा रमणीय और सब प्रकार से निरापद्‌ है ॥ ४ ॥ 


निवेश्यतां तत्र पुरमङ्गदस्य महात्मनः | 
चन्द्रकेतो? सुरुचिरं चन्द्रकान्तं निरामयस्‌ ॥ ६ ॥ 

वहाँ का राज्य ता अङ्गद को! दीजिये रौर चन्द्रकान्त नगर का _ 
राज्य चत्रकेतु फा वीजये ॥ ६ ॥ 
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तद्वाक्यं भरतेनोक्तं प्रतिजग्राह राघवः । 
तं च कृत्वा वशे देशमङ्गदस्य न्यवेशयत्‌ ॥ ७॥ 
भरत जो के कथन को मान कर, श्रीरामचन्द्र जी ने उस 
देश के श्रपने अधीन कर, वहाँ पर अङ्ग का शभिषिक 
किया ॥ ७ ॥ 
अङ्गदीया पुरी रम्या ब्वङ्घदस्य निवेशिता । 
रमणीया सुगुप्ता च रामेणाह्िष्टकमणा ॥ ८ ॥ 
श्रङ्कि्टकर्मा श्रीयमचन्द्र ने ( कामरूप देश में) रमणीय 
अङ्गदीया नाम पुरी अङ्गद के सौंपी और उस्त पुरी की सत्ताका 
भली भाँति प्रवन्ध कर दियो ॥ ८ ॥ 
चन्द्रकेतोश महस्य महक! भम्यां निवेश्चिता | 
चन्द्रकान्तेति विख्याता दिव्या स्र्गषुरी यथा ॥९॥ 
मह्भूमि में खगपुरी के समान चन्द्रकान्त नाम की नगरी 
बसा कर, श्रीरामचन्द्र जी चे वहाँ का राज्य वलवान मल चन्द्रकेतु 
के दिया ॥ ६॥ 
ततो रामः परां प्रीति लक्ष्मणा भरतस्तथा । 
यचुय॒द्धे दुराधषां अभिषेकं च चक्रिरे ॥ १० ॥ 


तद्नन्तर यह सव प्रवन्ध कर युद्ध में दुराधर्षे भ्रीरामचन्ध जी. 
भरत जी ओर लक्ष्मण जी षित हुए और कुमारो का अभिषेक 
कर द्या ॥ १०॥ 


१  मछोमर्स्यमेदेवळीयत्ि ” इति विइवः | 


इयुत्तरशततम; सर्गः ८७% 


अभिषिच्य कुमारी हो रस्याप्य सुसमाहितौ । 
अङ्गद पश्चिमां भूमिं चद्रफेतुमुदब्मुखय ॥ ११ ॥ 
उन दोनों कुमारों का राज्याभिषेक कर सावधानो से भद्‌ 


को पश्चिम देश की पुरी में ओर चन्द्रमेनु के उत्तर घर को नगरी 
में भेज दिया ॥ ११ ॥ 


अङ्कदं चापि सोमित्रिलक्ष्मणो नुजगाम ह । 
चन्द्रकेतास्तु भरतः पाण्णिग्राहा वभूव ह॥ १२॥ 


अङ्गद के साथ लक्ष्मण भोर चन्द्रकेतु के साथ भरत जी उन 
दोनों की सहायता रे लिये गये ॥ १२॥ 


लक्ष्मणस्त्वङ्कदीयायां संबत्सरमयाषितः । 
पुत्रे स्थिते दुराधपे अयोध्यां पुनरागमत्‌ ॥ १३ ॥ 
छडडद को अंगदिया पुरी में नियत कर लक्ष्मण पक वर्ष तक 
वहाँ कॉ खुप्रवन्ध कर श्रयोध्या का लोट आये ॥ १३ ॥ 
भरतोऽपि तयैवोष्य संवत्सरमतोऽधिकम्‌ | 
अयोध्यां पुनरागम्य रामपादादुपास्त स! ॥ १४ ॥ 


इसो प्रकार भरत जो भो पक वषं से कुछ अधिक चन्द्र के 
साथ रह कर, फिर रघुनाथ जो को चरणसेवा अथवा शुक्रुषा 
करने के ध्येध्या में ग्रा गये ॥ १०॥ 


उभी सोमित्रिभरता रामपादाबचुब्रतौ । 
काळं गतपपिस्नेहान्न जङ्ञातेऽतिधार्मिको ॥ १५ ॥ 
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ये दोनों महात्मा घर्मज्ञ भरत और लदमण जी श्रोरामचन्द जी 
को सेवा करते थे । स्नेपुर्वक रने से बहुत समय का वीत जाना 
उनक्को फुछ भी मालूम नहीं पड़ता था ॥१५॥ 
एवं बर्षसइसाणि दश तेपां ययुस्तदा । 
धर्मे प्रयतमानानां परकायेषु नित्यदा ॥ १६॥ 
इस प्रकार धर्मपूर्वक प्रजापालन करते करते, थीरामचन््र जी 
का दख दड्धार वर्ष बीत गये ॥ १६ ॥ 
विहृत्य काळं परिपूर्ण मानसाः 
श्रिया हता धर्मपरे च संस्थिता! । 
त्रयः समिद्धाहुतिदीप्रतेजसा 
हुताग्नयः साधुमहाध्वरे त्रयः ॥ १७॥ 
इति य्‌ त्तरशततमः सर्गः ॥ 
गरयाभ्यापुरी में घन धान्य से परिपुर्ण ओर सन्तुष्ट दो, 
आनन्द से रहत हुए तीनों भाइयों के बहुत समय वीत गया । बे 


तीनों भाई अपने प्रज्वलित असि के समान प्रकाश से यश्च के 
प्रज्वलित तीच अग्नियों के समान शोभायमान हुए ॥ १७॥ 


उचरकायड का पक सौ दूसरा सर्ग पुरा हुआ । 
ला चे न न्न 
ऱ्युस्तरशततमः सर्गः 
— $03 
कस्यचित्तथ कालस्य रामे धर्मपरे स्थिते ! 
काळस्तापसरूपेण राजद्वारयुपागमत्‌ ॥ १ ।! 


्युत्तरशततमः सर्गः प७७ 


इस प्रकार धर्मपुर्यंक राज्य करते करते कुछ समय थोर वीतने 
पर तपस्थी का रूप धारण कर, काल राजद्वार पर भाया ॥ १॥ 


दृतो ह्तिवलस्याहं महर्पेरमिताजसः । 
रामं दिइक्षुरायातः कार्येण हि महावलः ॥ २॥ 

( उस समय लक्ष्मण जी राजद्वार पर खड़े हुप थे ग्रतः ) 
उसने जरमण जी से कहा--प्रहाराज के मेरे आगमन की सूचना 
दो भौर कहा करि, श्रति पराक्रमो महर्षि ग्रतिवल का दूत किसी 
कार्यवश आपसे भेट करने आया है ॥ २॥ 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सामित्रिरत्वरयान्वितः । 
न्यवेदयत रामाय तापसं त॑ समागतम्‌ ॥ ३॥ ˆ 
उसके यह वचन पुन कर, लक्ष्मण जी वढी फुर्ती से अन्दर 
गये और श्रीरामचन्द्र ज्ञी को उस तपल्ली फे शाने फी बुचना 
दी ॥ ३॥ 
जयख राजधर्मेण उभो लोकौ महुते । 
दूतरत्वां द्रष्टुमायातस्तपसा भास्कर प्रभ! ॥ ४ ॥ 

(लक्ष्मण जो वाळे ) दे महाराज ! राजधर्मपालन द्वारा 
ग्रापकी दोनों लोकों में जय दो । दै महादतिमान्‌ ! छूवे के समान 
कान्ति वाला पक तापसदूत तुमसे मिलने के लिये झाया हुआ 
है॥४॥ 

तद्वाक्यं लक्ष्मणाक्त वै श्रत्वा राम उवाच हृ । 
प्रवेश्यतां मुनिस्तात महीजास्तस्य वाक्यघृक्‌ ॥ ५ ॥ 


दप उत्तरकायडे 


लक्षमण जी के यह चचन सुनते ही धीरामचद जी वोले-- | 
हे तात ! उस सन्देता लाने याले महातेज्ञप्वी तपस्वी के शीघ्र 


यहाँ लाग्ने ॥ ४ ॥ 
सोमित्रिस्तु तथेत्युकत्वा प्रावेश्ययत तं मुनि । 
ज्वलन्तमिवतेजािः परदहन्तमिवांशुभिः ॥ ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी के यह वचन खुन कर, लक्ष्मण जी, तेज से 
प्रकाशमान थार छुय को तर भस्म सा करते हुप, उन तपस्वी को 
श्रीरामचन जो के पास ले गये ॥ ६ ॥ 
सोऽभिगम्य रघुशरेषठं दीप्यमानं स्वतेजसा । 
~ 0. 
क्रपिमंधुरयावाचा वधस्मेत्याह राधवम्‌ ॥ || ७ ॥ 
तेजस्वी धोरामबन्द्र के निकट जा, उस तपस्वी ने कामल वाणी 
से कहा--महाराज क्री जय दो और वढ़ती दी ॥ ७ ॥ 


तस्मै रामो महातेजाः पूजामध्य घुरोगमाम्‌ । 
* ५ 


ददो झुशलमव्यग्रं ष्टुं चेवेपचक्रमे ॥ ८ ॥ 
महातेजस्वी धोरामचन्द्र जी ने उस ऋषि के अर्थ्य पाद्य दे 
शासन पर विठाया और उससे कुशल प्रश्न किया ॥ ५ ॥ 
पृष्ठथ छुशळं तेन रामेण वदतांवरः | 
आसने काञ्चने दिव्ये निषसाद महायज्ञा) ॥ ९ ॥ 


जव सोने के दिव्य रासन पर वे मद्दायशस्वी मुनि वैठ गये, 
तव वालने वालों में चतुर श्रीरामचन्द्र जी उनसे कुशल पूं छते 
इप वाळे ॥ ६ ॥ 


इपुसरशततमः सर्गः ८७६ 


तमुवाच तरतो रामः स्वागतं ते महामते । 
मापयास्य च वाक्यानि यतो दूतस्त्वमागतः ॥ १०॥ 
हे मतिमान्‌ | झाप भले आये । अव आप उनका संदेसा फहिये 
जिन्दोने आपके भ्रपना दूत वना कर यहां भेजा है ॥ १०॥ 
चोदितो राजसिंहेन मुनिवाक्यमभाषत | 
न्दे खेतत्भवक्तव्यं हितं वै यथवेक्षसे ॥ ११॥ 
जव राजसिह थौरामचन्द्र जी ने यह कहा, तव घुनिं उत्तर देते 
इप वाले-हे राजन्‌ ! में अपना संदेसा आपसे एकान्त में कहना 
चाइता हुँ । ( हमारो वातचीत होने के समय) हम और आप 
दो ही जने हों। फ्योंकि देवताओं का हित देवताओं की रहस्यमयी 
वात के छिपाने, दी में है ( तीधीं० ) ॥ ११॥ 
यः शृणाति निरीक्षेद्वा स वध्यो भविता तब | 
भवेद्वै मुनिमुरूयस्य वचनं यचचवेक्षसे ॥ १२॥ 
अतपव हम दोनों के वातचीत करते समय, यदि तीसरा जन 
उसे सुने या देखे ता वद ग्रापके दाथ से मारा जाय ॥ १२॥ 
तथेति च प्रतिज्ञाय रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
७ विसर्ज 
दवारि तिष्ठ महावाहो प्रतिहारं विसजय ॥ १३ ॥ 
शोरामचन्द्र जो ने पेसा करना स्वीकर किया और लमण 
से कद्दा- दे सोमित्रे ! जागो और तुम द्वार पर खड़े रहो । वहाँ 
से द्वारपाल के भी इटा दो ॥ १३ ॥ 
स मे वध्य! खलु भवेद्वाच इन्द्समीरितम्‌ | 
कषेमम च सौमित्रे पश्येद्वा शृणुयाञ्च य; ॥ १४ ॥ 


दं उत्तरकाएउे 


जव तक इम दोनों वातचीत करते रहें ; तव तक हमारे पास 
हमें देने या !हमसे वातचोत करने कोई न आवे । यादि क्रिसी 
ने ऐसा किया तो उसे में श्रपने दाथ से नार डालू गा ॥ २४ ॥ 
ततो निक्षिप्य काङुत्स्या लक्ष्मणं द्वारि संग्रहम्‌ । 
तमुवाच मुने वाक्यं कययस्तेति रावः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार श्रोराम्वन् जो ने लदमण जी दो द्वार पर निधुक्त 
कर, उन तपस्वी से कहा कि, अब शाप कदिये | १५ ॥ 
यत्ते मनीपितं वाक्यं येन वाऽसि समाहितः । 
>> ७ 2. ०. Ca a 
कयवस्वाविशङ्कत्तवं ममा ददि वतत ॥ १६ ॥ 
इति व्युत्तरशततमः सर्गः ॥ 
थापका जा कुड अमीट हो अथवा जिन्देनि आपके मेज्ञा हो, 
उनका मनारच आप निःसङ्घोच भाव से कहिये । क्योंकि उसे 


की मुझे उत्तयदा दे ( अथवा आप ज! कदने प्राये हैं वह 
युके मालूम दे ) 1 २६ 1 


उत्तरकायड छा एक सो वोसरा सगै पूरा हुआ । 


छ प्र 


चतुरुचरशततमः सर्गः 


तत 7 जी 


कक 


शुशु राजन्‌ महासत्व यदर्थमद्रागतः | 
पितामहेन देवेन येषितास्मि मावळ ॥ १ ॥ 


चतुरुत्तरशततमः सर्गः पदर 


श्रीरामचन्द्र जो का यह कथन छुत कर, आणि वाळे-हे महा- 
पराक्रमी ! खुनिये ! में वड करण वतलाता हुँ, जिसके लिये मैं 
मा घ्याया हुँ । हे मद्दाचजी | तुकडा पितामद बह्याज्ञी ने भेजा 
हे॥१॥ 


तवाहं पूर्वके भावे पुत्रः परपुरञ्जय । 
° 
मायासम्भावितो वीर कालः सवंसमाहरः ॥ २ ॥ 
है परपुरञ्जय ! जिस समय पूर्वका न में सृष्टि को उत्पत्ति हुई, 


उस समय तुम्हारी माया से मेरो उत्पत्ति दुई । श्रवपव में ( एक 
प्रकार से) तुम्हारा पुत्र हुँ । दै वीर! मेरा नाम काल है और में 


सव का संहार करने वाला हुँ ॥ २ ॥ 


पितामहश्च भगवानाह लोकपति; मु: । 
समयस्ते कृतः साम्य लोकान्‌ सपरिरक्षितुम्‌ ॥२॥ 
लञाकस्वामी भगवान्‌ पितामह ब्रह्मा जो वे कदा है क्रि, है 
सौम्य ! इन लोकों को रक्ता के लिये तुम्हीने जा ( सत्युलाक में 
घपने रहने की ) अवधि दाँधी थो, वह अव पूरी हो चुक ॥ ३ ॥ 
संक्षिप्य हि पुरा लाकान्मायया स्वयमेव हि । 
॥ जु ति Fe tC a 
महाणव शयाचाप्सु मा त्व प्वेमजाजन; ॥४॥ 
तुम्दीं पूरवझाल में माया द्वारा लोक का संहार कर महासागर 
में साये थे । उसी समय ने उत्पन्न किया गया ॥ ४॥ 
भोगत्रन्तं तता नागमनन्तमुदकेशयम्‌ । 


मायया जनयित्वा तवं द्वौ च सत्वे महावली ॥ ५ ॥ 
बा० रा० उ०---५६ 


८८९ उत्तरकाण्ड 


तदनन्तर उसी समय तुमने एक जलचारी बड़े शारीर वाले 
अनन्त नाग को उत्पन्न किया । इसके 'यतिरिक तुमने और भी 
मावली दा जीवो को उत्पन्न क्रिया ॥ ५ ॥ 
मधु च कैटभं चैव ययारस्थिचमेषटेता । 
इयं पर्यतसम्वाधा मेदिनी चाभवत्तदा ॥ ६ ॥ 
उन दोनों के नाम थे मधु और झैटम । इनकी हड्डियों से पषंतों 
सहित सारी पृथिवी हक गयो रोर उनकी मेदा से तर द्वोने के 
कारण यह पूथिवी मेदिनी कह लायी । ( दूसरा अर्थ ) मधु और 
केढम के मारने से मधु की चबों जल में मिली, तव जल गाढा दुभ्रा 
और उसके सुघने पर यह पूथिवो वनी । कैटभ फे शरीर में ह्यां 
ही इडया थीं। अतः जव वह मारा गया, तव उसके शरीर की 
दृ्टियां से प्त वन गये जिनसे यह एथिवी घिरी हुई हे । इस प्रकार 
पवतो सहित पूथिवरी को उत्पत्ति हुई ॥ ६॥ 
पञ्चे दिव्येज्केसड्राशे नाम्याश्चुस्पादयमामपि । 
ति ९ ¢ 
प्राजापत्यं त्वया कमे मयि सर्व निवेशितय्‌ ॥ ७॥ 
फिर आपने भ्रपनी नासि से सुर्य समान, एक कमल उत्पन्न 


किया । उससे मुझे उतपन्न किया और मुझे प्रजा की उत्पत्ति का 
कार्य सौंपा ॥ ७ ॥ 


सोहं संन्यस्तभारो हि त्वामुपास्य जगत्पतिम्‌ । 
क्षां विधत्स भूतेषु मम तेजस्करो भवान्‌ ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार तुमसे प्रजा उत्पत्ति करने का अधिक्वार प्राप्त कर, 
तुम्हारी उपासना कर, तुमसे यह प्रार्थना की--हे भगवन्‌ | खरि 


चतुरुत्तशततम: सर्गः दर्द 


को रचना का भार ते तुमने मेरे ऊपर रख दिया, किन्तु अव 
इसकी रक्षा तुम करो । पच्चोंकि मुफमें सृष्टि की उत्पन्न करने की 
शक्ति उत्पन्न करने वाले तो तुम्हीं हो ॥ ८॥ 


तस्तत्वमुसि दुधर्षांत्स्माद्वावात्सनातनात । हम 
क्षां विधास्यन्‌ भूतानां विष्णुत्वशुपजम्मिवान्‌ ॥९॥ 
यह वचन सुन कर, उस समय तुमने उस सनातन पं दुर्धर्ष 
भाष को त्याग कर, जगत फी रक्षा के लिये विध हप धारण 
किया ॥ ६ ॥ 
अदित्यां वीर्थवान्पुत्रो भ्रातणां वीर्यवधनः 
समुत्पन्नेषु कृत्येषु तेषां साह्याय कल्पसे ॥ १०॥ 


( कश्यप से) अदिति के गर्भ में वलवान पुत्र के रूप में ( उपेन्द्र 
नाम धारण कर ) उत्पन्न देए, तुम अपने भाइयां का आनन्द वढ़ाते 
हुए उनको सहायता करते थे ॥ १०॥ 


स त्वमुज्जास्यमानासु प्रजासु जातांवर । 
रावणस्य वघाकाडी मानुषेषु मनोदधाः ॥ ११ ॥ 
| दे जगत्‌ में श्रेष्ठ ! इलो प्रकार तुमने इस समय भी प्रजा को 
महादुः्खी देख, रावण का वध करने के लिये मनुष्य रूप धारण 
, किया ॥ ११॥ 
` दष वर्षसहस्राणि दश वर्षशतानि च । 
कृत्वा वासस्य नियम स्वयमेवात्मना पुरा ॥ १२ ॥ 


। उस समय तुमने ही म्यारइ सहस्र वर्षो तक मनुष्यलोक में 
| रहने की अवधि बाँधी थी ॥ १२॥ 

| 

| 


| 


८2 उत्तरकायडे. 


स लं मनागयः पुत्र: पूर्णायुर्मातुषेप्विह | 
कालो नरवरश्रेष्ठ समीपमुपवर्तितुम्‌ ॥ १३ ॥ 

हे नरवरथेड ! तुम केवल अपने सहुदप से महाराज दृशरय 
के पुत्र दुष । सो 'चत्र वह तुम्धारी निदिए की हुई ऱ्यारद संहक्ष वप 
की अवधि समाप्त दोने वालो है ॥ १३ ॥ 

यदि भूया महाराज प्रजा इच्छस्युपासितुम्‌ । 
बस वा बीर भद्रं ते एवमाह पितामह; ॥ १४ ॥ 

६ वीर ! तुम्हार मुज हो । यदि रभो और प्रज्ञा का पालन । 
करने को तुम्हारी इच्छा दो ता आप और यहाँ वाल कर। व 
ब्रह्मा जी ने यही सन्देसा भज्ञा दे ॥ १४ ॥ 

अथवा विजिगीपा ते सुरलाकाय राघव | 
सनाथा विष्णुना देवा भवन्तु विगतज्वरा; ॥ १५॥ 
यदि देवलोक फे शासन करने की तुम्हारी इच्छा हा ता चल 
कर अपने विष्छु उप से समस्त देवताओं को सनाय और निर्मेय 
कीजिये ॥ १५ ॥ 
श्रृत्वा पितामहेनाक्त वाक्यं कालसमीरितम्‌ | 
राघवः प्रहसन्वाक्यं सवृसंहरमत्रवीत ॥ १६ ॥ 

काल के मुख से ब्रह्मा जो फा यद संदेला सुन, श्रोरमचन्द्र 

ने हंस कर सवंसंदारकारी काल से कदा ॥ १२ ॥ 
शरुत्वा मे देवदेवस्य वाक्यं परममद्थुतम्‌ । 
प्रीति महती जाता तवागमनसम्भवा ॥ १७॥ 
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देवों के देव ब्रह्मा जी के यह वचन हुन कर और तुम्हारे 
आगमन से में बुत प्रसन्न हुआ हूँ॥ २७ ॥ 
त्रयाणामपि लाकानां कार्यार्थ मम सम्भवः । 
भद्रं तेऽस्तु गमिण्यामि यत एवाहमागत; ॥ १८ ॥ 
तीनों नार्को का कार्य सिद्ध करने दो के शिये मेरा यह अवतार 
द तुम्हारा मङ्गल ही । में अदां से छाया हुँ वहाँ ही चना 
जाऊँगा ॥ ?८॥ 
हृद्गतो ह्यसि सम्प्राप्तो न मे तन्न विचारणा । 
मया हि सयकृत्येषु देवानां वशब्रतिना | 
©, 
स्थातव्यं सर्वसंहार यथा दाह पितामह! ॥ १९ || 
इति चतुरुतरतमः सर्गः ॥ 
हे काल | में तो यहाँ से चक्षने का विचार अपने मन में पहिले 
दो कर चुका था । ग्रतएव अव इसके बारे में कुछ साचना विचारना 
नहों हैं । मुझे अपने पत्त फे अथवा अपने मक्त देवताओं के सब 
पायी के! करना चाहिये । अतयव ब्रह्मा जी ने ज्ञा कुछ कहा है, 


वह शीघ्र होगा ॥ १६ ॥ 
{4 
उत्तरकायड का पक सो चोथा सर्ग समाप्त हुआ। 


“मा 
पञ्नोत्तरशततमः सर्गः 


ब्न-"0६--- 


तथा तये! संवदतेदुर्वासा भगवारपि। । 
रामस्य दर्शनाकांक्षी राजद्वारमुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 


न उत्तरऋायदे 


जिस समय श्रीरामचन्द्र जी की काल से वातचीत दे रही थी, 
उसी समय श्लोरामचन्द जी से मिलने के लिये मद्दवि दुर्वासा राज- 
हार पर आये ॥ १॥ 
साभिगम्य तु सामित्रिमुवाच ऋषिसत्तमः । 
ति ह ०, थाति [ 
रामं दर्शय मे शीध्रं पुरा मेऽ्थोति वर्तते ॥ २ ॥ 
घे ऋषिश्रेष्ठ, लद्षमण जी से वाले घुफे श्रीरामचन्द्र जी से शीघ्र 
मित्राओ नहीं ते! मेरा काम नए हुआ जाता है ॥ २॥ 
युनेस्तु भाषितं श्रुत्या लक्ष्मणः परवीरहा । 
अभिवाद्य महात्मानं वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ३ ॥ 
शऽ्घाती लदमण जो मुनि के यह वचन सुन कर, उन महात्मा 
क्षा प्रणाम कर, यह बाले ॥ ३ ॥ 
किं कार्य घहि भगवन्का हाः कि करोम्य्‌ । 
व्यग्रो हि राघवे! ब्ह्मन्मुहृते प्रतिपाल्यताम्‌ । ४ ॥ 
सयवच ! आपका क्या काम है। आप किस काम के लिये उनसे 
मिलना चाहते हैं? धुके वतलाइये । मैं उसे तुरन्त कर दुंगा । 
धोरामचन्र जी इस समय किसी कार्य में व्यत्र हैं| ्रतपव आप 
एक मुद्दत्त भर ठहर जाइये ॥ ४॥ 
तच्छुत्वा ऋषिशादूल: क्रोधेन कलुषीकृतः । 
त ७ ¢ 
उवाच लक्ष्मण वाक्यं निदहन्निव चक्षुषा ॥ ५ ॥ 


यह सुनते हो षि दुर्वासा, कोध में भर नेत्रां से भस्म 
करते हुए से लक्ष्मण जी से वाले ॥ ५॥ 
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अस्मिनक्षणे मां सौमित्रे रामाय प्रतिवेदय । 
विषयं त्वां पुरं चेव शपिष्ये राघवं तथा ॥६॥ 
है जएमण ! तुम तुरन्त मेरे आगमन की सूचना श्रीरामचन्द्र 
जी को दो, नहीं तो में तुम्ह, तुम्दारे देश के, तुस्दारे नगर को और 
राम को शाप देता इं ॥ ६ ॥ 
भरतं चैव सौमित्रे युष्माकं या च सन्ततिः । 
न हि शक्ष्याम्यहं भूयो मन्युं धारयितुं हृदि ॥ ७॥ 
हे लएमण | इतना दी नहीं, किन्तु मैं भरत को ओर तुमारी 
ग्रौलाद्‌ का भी शाप देता हुँ । क्योंकि में अव अपने क्रोध का 
पने हृदय में सम्दाल नहीं सकता ॥ ७ ॥ 
तच्छुत्वा घोरसङ्काश्लं वाक्यं तस्य महात्मनः । 
चिन्तयामास मनसा तस्य वाक्यस्य निश्चयस्‌ ॥ ८ ॥ 
दुर्वासा के इन भयकुर वचनों को लुन, लक्ष्मण जी ने अपने 
मन में परिणाम के! विचारा ॥ ८ ॥ 
एकस्य मरणं मेऽस्तु मा भूत्सवंविनाश्चनस्‌ । 
इति बुद्धया विनिश्चिय राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥ ९ ॥ 
उन्देनि साचा कि, यदि में श्रमी श्रीरामचन जी के पास चला 
जाता हुँ ता ( अकेला ) में ही मारा जाऊँगा । यदि नहीं जाता ते 
सव के ऋषि फे शाप से नए दोना पड़ेगा । अतएव मेरा दी मारा 


ज्ञाना ठीक है । सव का नाश दोना ठोक नहीं । यह निश्चय कर, 
लकमण जी श्रीरामचन जी के पास गये और दुर्वासा के आगमन 


की उनके सूचना दी ॥ ६ ॥ 


ब्दः उत्तरक्रायडे 


लक्ष्मणस्य दचः श्रत्वा राम! काळं विसुञ्य च | 
निस्य स्वरितं राजा अत्रे! पुत्रं ददश है ॥ १० ॥ 
लक्ष्मण के वचन सुनते ही थोरामचन्दे जे एन के विदा 
कर दिया और तुरण द्वार पर छा कर, वे अन्रिपुत्र दुर्वासा से 
मिले ॥ १० ॥ 
सामियाद महात्मानं ज्दछन्तमिव तेजसा | 
कि कार्यमिति काकृत्स्थ; कृताञ्जलिरभाषत ॥११॥ 
श्रीरामचन्द्र जो तेजस्वी महात्मा दुर्वाचा जो को प्रणाप्र कर 
और हाथ जाउ झर वाले -कडिय मा आज्ञा हें ॥ ११ ४ 
तद्वादय राधवणाक थला याविवरा मनु; ] 
गलाद राम दुवाता; श्रयतां धमवत्सल 1 १२ || 
मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा, श्रीपप्रचन्द्र जो के यइ वचन उुन कर, वाले, 
हें घर्मवत्सल ! ठुनिये ॥ १२ ॥ 
अद्य वर्षसइल्नस्य सम्राप्तिमम राघव | 
साई भाजनमिच्छामि ययासिद्ध तवानय ॥ १३ ॥ 


दे पापरद्दित ! मैंने एक हज्ञार वर्षा ठक भाजन न करने का 
धारण चिया था । वह आज पूरा हो गया। यतः तुम्हारे 
. यहाँ इस समय जा कुछ तेयार दो चद मुझे मधन कराओ ॥ १६ ॥ 
तच्छुत्वा बचने राजा राधवः प्रोतमानसः । 

भाजनं मुनिमुख्याय ययासिद्धमुपाइरत्‌ ॥१४॥ 
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दुर्वासा के यह वचन सुन, श्रीरामबन्द्र जो अत्यन्त इषित 
हुए और क्षत के समान स्वादिष्ट भाज्य पदार्थ मुनिराज के 
जिमाये | १५ ॥ 
स तु सुक्खा घुनिश्रस्तदन्नममृतापमम्‌ | 
साधु रामेति सम्भाष्य खप्ताश्रमप्ुपागम्त्‌ ॥ १५॥ 
मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा जी, यसत के अमान भेज्य पदार्थों के खा 
कर और धौराप्रचन्द जो को भशंसा करते हुए, अपने श्राध का 
चले गये ॥ १४ ॥ 
संस्मृत्य कालवाक्यानि ततो दु!खमुपागमत्‌ । 
दुःखेन च पुसन्तप्तः स्मृत्वा तद्घोरदर्शनम्‌ ॥१६॥ 
ऋषि दुर्वासा के चले आने पर काल के साथ को हुई अपनी 
विकट प्रतिज्ञा का सरण कर, धोरामचन्द जी मन में बड़े दुःखी 
हुए ॥ १६ ॥ 
अवाङ्मुखा दीनमना व्याइतु न शशाक है | 
ततो बुद्धया विनिश्रित्य कालवाक्यानि राघवः ॥१७॥ 
और नीचे को मुख कर लिया। उनसे कुक वाला न गया वे 
चुपचाप सोचने लगे । उन्होंने काल की बात पर श्रपनी बुद्धि से 
निश्चय किया कि, वस हो चुका ॥ १७॥ 
नैतदस्तीति निश्चित्य तृष्णीमासीन्मद्रायञ्चाः | १८ ॥ 
इति पञ्चोत्तरशततमः सर्गः ॥ 
अब मेरे नौकरों चाकरों और कुटुस्वियों की समाति का समय था 
पहुँचा | यह निश्‍चय कर यशस्वी थौरामचन्द्र जी मौन हो गये ॥ १८॥ 
उत्तरकायड का पक सै! पाँचवाँ सगे समाप्त इुआ । 


Oo 


षडुत्तरशततमः सर्गः 
YO oe 
अवाइयुखमथो दीनं इरा साममिवाप्लुतमू । 
राघवं लक्ष्मणा वाक्यं हृष्टी मधुरमत्रवीत्‌ || १ ॥ 
धीरामचन्ध जी का नीचे मुख किये और उदास देख कर, 
जदमण जी पित दो उनसे वाले ॥ १॥ 
न सन्तापं महावाहा मदर्थं कतुमईसि । 
पूवनिमाणवद्धा हि काळस्य गतिरीदृशी ॥ २ ॥ 
हे महावाही ! मेरे लिये तुम। सन्तप्त न दो । क्योंकि काल की 
गति ही ऐसी दे | ज्ञा कुछ होने के होता हे, उसकी रचना पहिले 
ही हे! चुरुती है ॥ २ ॥ 
जहि मां साम्य विसुब्ध परतिज्ञां परिपालय । 
हीनप्रतिज्ञा! काङुत््थ प्रयान्ति नरकं नराः ॥ ३ ॥ 


दै राम ! नुम निस्सड्ोच हा मुझे मार कर अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करो । क्योंकि दे काकृत्स्य ! प्रतिज्ञा त्यागने वाले पुरुष नरक- 


~ १० ०० 


गामी होते हैं ॥ ३ ॥ 
यदि प्रीतिमहाराज यद्यनुग्राह्मता मयि । ¢^ 
जहि मां निर्विगङ्कस्थै बर्ग वर्थय राघतर ॥ ४॥ 
हे महाराज ! यदि तुम्हारी मुम प्रीति है, यदि ठुंग्हारी मेरे 


ऊपर कृपादश्ि है, तो तुम मुझे मार कर, मिरसन्देंद सत्यधर्म की 
रक्षा करो ॥ ४ ॥ 
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लक्ष्मणेन तथोक्तस्तु राम; प्रचलितेन्द्रिय; | 
मंत्रिणः समुपानीय तयैव च पुरोधसम्‌ ॥ ५ ॥ 
नद्देमण जी के इन वचर्नो को सुन, श्रोरामचन्द जी ने विकल 
दे, अपने कुलपुरोदित और मंत्रियों को बुलाया ॥ ४ ॥ 
अन्नवीच तदा त्त तेपां मध्ये स राघव! । 
दुर्वासाभिगमं चैव प्रतिज्ञां तापसस्य च ॥ ६ ॥ 
उन सव से श्रीरामचन्द्र जी ने तपछी के साथ की हुई प्रतिज्ञा 
शरोर लक्षमण जो का दुर्वासा के वचन से अपने निकट चला आना 
सुनाया ॥ ६ ॥ 


तच्छुत्वा मन्त्रिणः सर्वे सोपाध्यायाः 'समासत | 
वसिष्ठस्तु महातेजा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ७॥ 
श्रीरामचन्द्र जो के यह वचन खुन सव मंत्री सन्न दा गये | तव 
महातपस्वी वशिष्ठ जी यह वाळे ॥ ७॥ 
दृष्ठमेतन्महावाही क्षयं ते रोमहर्षणम्‌ । 
लक्ष्मणेन वियोगश्च तव राम महाय: ॥ ८ ॥ 
दे मदायशश्लो राम | हुक्ते ( योगवल से ) यह रामहषंण नाश- 
कारी वृत्तान्त प्रवगत दो जुका है । लदमण से अव तुम्हारा वियोग 
निश्चित है ॥ 5॥ . 
त्यजेनं वलवान्कालो मा प्रतिज्ञा दथा कुथाः । 
प्रतिज्ञायां विनष्टायां धमो हि विल्यं ब्रजेत्‌ ॥ ९ ॥ . 


१ समासत--तृष्णीस्थिः । ( ठीर्थी० ) 


=६२ उत्तरशापड 


है राजन! काल बलवान है । तुम अपनी प्रतिज्ञा को च त्याग 
कर, लक्ष्मण ज्ञी का त्याग करे | कयोक्रि प्रतिज्ञा लाग्ने से घम 
नए दाता हे ॥ ६ ॥ 
ततो धर्मे विनष्टे तु जेळावयं सचराचरम्‌ | 
सदेवर्षिगणं सब विनश्येचु न संशय! ॥ १० ॥ 
और घर्मनए हाते से तॉनों लाक, ओर चर अचर सहित 
समस्त देवता तथा ऋषि नए दाते हैं । इसमें संशय नहों हे ॥ १० ॥ 
स सवं पुरुषशादूल त्रेलेक्यस्पाभिषालनात्‌ । 
लक्ष्मणेन विना चाद्य जगत्खस्थं कुरुष ह ॥ ११ ॥ 
हे राम ! बैलाक्य गा पालन करने के लिये (अर्थात्‌ प्रतिज्ञा 
पालन कर घर्म की मर्यादा रखने के लिये) लक्ष्मण का त्यागा 
और जगत्‌ की स्वस्थ करे ॥ ११॥ 
तेपां तत्समवेतानां वाकयं धर्मार्थसंहितम्‌ । 
श्रुत्वा परिषदा मध्ये रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
उन पकतरित लोगों के धर्म और युकिमुक्त वचन सुन, ओराम- 
चन्द्र ज्ञी मरी सभा में लकमण जी से वाळे ॥ १२॥ 
विसर्जये त्यां सौमित्रे मा भूद्धमविपर्ययः । 
त्यागा वथो वा विहित; साधूनां ह्युभयं समम ॥१३॥ 
हे सोमित्रे | धर्म में वाघा न पड़े ; इसलिये में तुमक्े त्यागता 


हूँ या विदा करता हुँ । साधुजनो के मताचुखार त्याग और वथ 
समान ही है ॥ १३॥ 


पडुत्तरशततमः सर्गः घ६% 


रामेण भापिते वाक्ये वाप्पव्याकुलितेन्दिय! | 
लक्ष्मणस्त्वरितं प्रायात्खग्ईै न विवेश ह॥ १४ ॥ 
धोरामचद्ध जी के ये वचन लुन, लक्षमण जी विकल हुए और 
पाथ में श्रो भरे दुव, वे श्रीरामचन्द्र जो की सभा को त्याग फट 
वाहिर निकल आये। थे अपने घए मो न जा कर ॥ १४॥ 
स गला सरयूतीरमुपसपृश्य कृताञ्जलिः । 
Cc ४ % 
निगृह्य सवस्चोतांसि निःस्पासं न मुमाच ह ॥ १५ ॥ 
तुरन्त सीधे सरयू नदी के तट पर पहुँचे । फिर आचमन कर 
और हाथ जाइ और समस्त इच्धियों का निम्रद कर, श्वास रोक 
( यागाम्यास करने लगे) ॥ १४ ॥ 
अनिःइवसन्तं युक्तं तं सशक्राः साप्सरोगणाः । 
“र ति 
देवा; सर्पिगणा! सर्व पुष्परभ्यकिरंस्तदा ॥ १६॥ 
इस प्रकार लक्षमण को (योगाभ्यास करते ) देख इन्द्र, अप्सराएँ 
देवता जार ब्रह्मवि उन पर फूलों को वर्षा करने लगे ॥ १६ ॥ 
अदृश्यं सर्वमनुने; सशरीरं महाबलम्‌ । 
प्रमरह्म लक्ष्मणं शक्रत्रिदिवं संविवेश ह ॥ १७॥ 
मनु्यों को न दिखलाई दे कर, इन्द्र आये भौर महा- 
वल्लवान लक्ष्मण जो क्षा शरीर सहित उठा कर रुपर्ग के चले 
गये ॥ १७ ॥ 
तते विष्णोभतुभांगमागतं सुरसत्तमाः । 
दृष्टा: ममुदिताः सर्वे पूजयन्ति स्म राघवम्‌ ॥ १८ ॥ 
इति पदुत्तरशततमः सर्गः ॥ 


दरे उत्तरकायडे 


सम्पूर्ण देवता विधए के चतुर्थ भाग कपी लकमण को स्वर्ग 
में आया हुआ देख, बहुत प्रपन्न हुए और उनकी प्रशंसा करने 
लगे ॥ १८॥ 
उत्तरकाण्ड का एक सै छुठवां सगे समाप्त हुआ ॥ 


Os 


सपोत्तरशततमः सर्गः 
ण 
विसज्य लक्ष्मणं रामा दुःखशोकसमन्वितः 
पुरोधसं मन्त्रिणश्च नेगमांशेदमन्रवीद्‌ ॥ १ ॥ 
लक्ष्मण का व्याग कर दुःख और शाक से सन्तप्त श्रीरामचन्द्र 
,ज्ञी पुरोहित, मंत्री और पुरवालियां को घुला कर कइने लगे ॥ १॥ 
अद्य राज्येऽभिषेक्ष्यामि भरतं धर्मवत्सलम्‌ | 
अयोध्यायाः पतिं वीरं ततो यास्याम्यहं वनम्‌ ॥२॥ 
देखा, अव में अयोध्या के राजसिहासन पर भरत के दिठा 
स्वयं चन के जाऊँया ॥ २ || 
प्वेशयतसम्भारान्मा भूत्कालात्यया यथा । 
अथवा गमिष्यामि लक्ष्मणेन गतां गतिम्‌ ॥ ३ ॥ 


अतपव अभिषेक का सारा सामान शीघ्र पकत्र करो, जिससे 


देर न देने पावे । क्योकि म आज्ञ हो लक्ष्मण के पीछे जाना चाहता 
ई॥३॥ 


सप्तोत्तरशततमः सर्गः ५९५ 


तच्छुला राधबेणोक्त सर्वा; प्रकृतये। भृशम्‌ । 
मूर्धभिः प्रणता भूमा गतसत्त्वा इवाभवन्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्रोराग्रचन्र जी के ये वचन पुन कर सभा में उप9ध्यित खुमंत्रादि 
समरत जन सिर के पल ज़मीन पर गिर फर अर्थात्‌ प्रणाम कर 
निर्जीव से दे गये॥ ४ ॥ 
भरतथ विसंज्ञो$भूच्छुत्वा राघवभापितम्‌ । 
राज्यं त्रिगहयामास वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
भीरामचन्र जो फे विचार को! सुन भरत ज्ञी भी मुठित दो 
गये । कुछ देर पाद सचेत हाने पर वे राज्य फी निन्दा करते हुए 
थोरामचन्द्र जी से बाले ॥ ४ ॥ 
सत्येनाहं शपे राजन्स्वर्गलोके न चैव हि। 
न कामये यया राज्यं त्यां विना रघुनन्दन ॥ ६ ॥ 
है राजन ! हे राम | में सत्य की शपथ खा कर कहता हुँ कि, 
तुम्हारे विना यह राज्य ते क्या स्वर्गले।क भो में नहीं चाहता ॥६॥ 
इमे कुशीलवो राजन्नभिपिच्य नराधिप । 
कासलेपु कुशं वीरयुत्तरेषु तथा ळबम्‌ ॥ ७॥ 
है दोर | आप आपने दोनों पुरा कुश जब का अभिषेक कर 
दीजिये; छोशल देशों फा राजा कुश के बर उत्तरकाशन के 
देशों का राजा लव फे बनाइये ॥७॥ * 
शत्रप्नस्य तु गच्छन्तु दूतास्त्वरितविक्रमाः 
इदं गमनमस्माकं शीध्रमाख्यातुमाचिरम्‌ ॥ < ॥ 


८ उत्तरकायडे 


शश्र्ञ के पास भी दूत बड़ी फुर्ती से ज्ञा कर प्रोर उनके हमारे 
प्रस्थान का सनन्‍देसा सुना कर, उन्हें भीत्र लिया लाते ॥ ८ ॥ 
तच्छुला भरतेनाक्त इद्वा चापि बथेमुखान । 
पारान्दुःखेन सम्तप्तान्वसिष्ठों वादयमत्रबीत्‌ ॥ ९ ॥ 
भरत हे यह वचन सुन जर पुरवासियों का अत्यन्त दुःखी 
ओर नीचे की धुल किये. देख, वरिष्ठ जी वाजे ॥ ६ ॥ 
वत्स राम,इमाः पश्य घरणी प्रकृतीगता; । 
RN ७ र फेक ९ ति 
ज्ञात्वेषामीप्सितं कार्य मा चेपां विश्रियं कुथाः ॥१०॥ 
दे वत्स राम | अपनी इस प्रज्ञा को भार ता देखा । यह मारे 
शाक के पृथिवी पर नोट रही हे । इनका मनोरथ जान कर तुमको 
तबूनुसार कार्य करना उचित है, इनकी इच्छा के विरुद्ध कार काम 
करना ठीक नहों ॥ १० ॥ 
'वसिष्ठस्थ तु वाक्येन उत्थाप्य प्रकृतीजनम । 
कि करोमीति काकुत्स्थः सर्वान्वचनमत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
वशिष्ठ जी के वचन सुन कर, श्रीरामचन्द्र जी ने उन सम के 
उठाया और उन मब से पूं ठ्वा | कहा में तुम लोगों के लिये बया 
करू? ॥ ११ ॥ 
ततः सवा! प्रकृतयो रामं वचनमन्रुवन्‌ । 
गच्छन्तमनुगच्छासो यत्र राम गमिध्यसि ॥ १२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रश्न के उत्तर में वे सव लाग एक साथ 


( यही ) वोाले—हे राम ! जहाँ श्रोराम जाँयगे वहीं उनके पीछे पीछे 
दम सव लाग भो चलेंगे ॥ १२ ॥ . 


सप्तोचरशततमः सग; ५३७ 


पारेपु यदि ते प्रीतियंदि स्नेहा दयनुत्तमः । 
सपुत्रदाराः काकुृत्स्य समागच्छाप्र सपयमू ॥ १३ ॥ 
हे राम ! यदि पुर्वासियों में आपकी प्रोति और उत्तम स्नेद 
हैं, तो पुत्र छो सदित इम सको श्राप अपने साथ चलने की 
ग्रनुमति दोजिये ॥ १३ ॥ 
तपोवनं वा दुर्ग वा नदीमम्मानिधि तथा । 
चयं ते यदि न त्याज्याः सर्वान्नो नय इश्वर ॥ १४ ॥ 
है प्रमा | यदि भाप इमक कना नहों चाहते हैं, ता थाप 
तपोवन में चाहे दुगम स्यात में, चाहे सक्षु में, जहाँ कहाँ 
जाय वहां इम लोगो के भी अपने साथ लेते चलें ॥ १४॥ 
एपा न; परमा प्रीतिरेष न! परमो वर! | 
हुदूगता नः सदा मीतिस्तवानुगमने तूप ॥ १५॥ 
वस इसीसे इम लोग परम प्रसन्न दोगे । यही हम लोगो के 
लिये परम वर हे । आपरे पीडे पोडे चलने में इर लोगों के वड़ो 
प्रसन्नता है ॥ १५॥ 
पराणां इढभक्तिं च वाढमित्येव सेत्रवीत्‌ । 
स्मकृतान्तं चान्ववेश्य तस्मिन्नहनि राधवः ॥ १६॥ 
पुर्वासियों को अपने में ऐसी हुढ़ भक्ति देख कर शर अपना 
कर्तव्य विचार कर, भोरामचन्द्र जी ने उनके अपने साथ चलने 
की अनुमति दे दो और उती दिन ॥ १६ ॥ 
केसलेपु कुर वीरमुत्तरेपु तथा लवम्‌ । 
अभिषिच्य महात्मानावुभेः रामः छुशीलवा ॥ १७ ॥ 
घा० रा० उ०--५७ 


वशद उत्तरकायडे 


श्रीरामचन जी ने ( दत्तिण ) कोशल देश में कुश का और 
उत्तर कोशल में लव के अभिषिक्त कर दिया ॥ १७ | 
अभिषिक्तो सुतावड्ठे प्रतिष्ठाप्य पुरे तत; । 
रथानां तु सहस्ताणि नागानामयुतानि च | 
दशचारवसहस्राणि एकैकस्य धनं ददौ ॥ १८ ॥ 
वहुरत्नौ बहुघनो हृष्ट पुष्ट जनाश्रयौ । 
सवे पुरे प्रेषयामास भ्रातरों ता कुशीलवा ॥ १९॥ 
इस प्रकार दोनों पुत्रों को अभिषेक कर और उनके अपनो 
ताद्‌ में विठा, उनका सिर तु था। तदनन्तर सहस्र रथ, दस सहद 
हाथी, एक लाख घोड़े तथा अनेक घन रत्न पृथक्‌ पृथक्‌ अपने 
दोनों पुत्रों के दिये। उनके साथ में वहुत से देए पुष्ट मनुष्य कर 
तथा उनको सावधान कर, दोनों भाइयों अर्थात्‌ कुश और लव की 
न देशों में भेज दिया ॥ १८ ॥ १६ ॥ 
अभिषिच्य ततो वीर प्रस्थाप्य स्वपुरे तदा | 
दृतान्सम्मेपयापास शत्रुन्नाय महात्मने || २० ॥ 
इति सप्तोत्तरवतमः सम; 


इस प्रकार उन दोनों वीरां का राज्याभिषेक कर और उनके 
उन पुरियों में नियत कर, महावली महात्मा थरोरामचन्द्र जो ने 
शन्रुघ्न के बुलाने के लिये दूत भेजे ॥ २० ॥ 


उत्तरकाएड का एक सो सातवां समे पुरा हुआ । 
-->श्र--> 


गरष्टोत्तरशततमः सर्ग; 


ते दूता रामवाक्येन चोदिता छघुविक्रमा! । 
प्रजगुर्मधुरां शीघ्रं च्नर्वासं न चाध्वनि ॥ १॥ 
थीरामचन्द्र जी की णाश्षा से वे शीघ्रगामी दूत बड़ी फुत्ती से 
मधुरा के लिये प्रध्यानित हुए और चलते ही चळे गये, रास्ते में 
कहा टिके भी नहों ॥ १॥ 
ततब्लिभिरहेरात्रे: सम्माप्य मघुरामथ । 
शत्रुघाय यथातरवमाचख्युः सर्वमेव तत्‌ ॥ २॥ 
इस प्रकार तीन दिन रात में वे दूत मथुरा में पहुँचे रोर शशु 
जो का समस्त वृत्तान्त छुनाया ॥ २॥ 
लक्ष्मणस्य परित्यागं प्रतिज्ञा राधवस्य च | 
पुत्रयारभिपेकं च पौरातुगमनं तथा ॥ २ ॥ 


लमण का त्याग, श्रीरामचन्द्र जी की प्रतिज्ञा, कुश लव का 
राज्यामियेरु, पुरवालियों का थोरामचन्द्र जी के साथ जाने का 


विचार ॥ ३ ॥ 
कुशस्य नगरी रम्या विन्व्यपर्वतराधसि । 
कुशावतीति नाम्ना सा कृता रामेण धीमता ॥ ४॥ 


चिन्ध्यपर्वत की तली में दुत्तिय कुशावती नगरी वसा कर, 
उसमें कुश का वुद्धिमान भरामचत्ध द्वारा राज्याभिषेक किया 


जाना ॥७॥ 


३०० उंत्तरकायडे 


श्रावस्तीति पुरी रम्याश्राविता च लवस्य इ | 
अयोध्यां विजनां कृत्वा राघवा भरतस्तथा ॥ ५ ॥ 


सर्गस्य गमनेधोगं कृतवन्तो महारथो । 
२ € 
एवं सब निवेधाशु शत्रुन्नाय महात्मने ॥ ६ ॥ 
और लव के आवर्ती नाम की पक सुन्दर पुरी का देना, 
तथा महारथी श्रीरामचन्द्र पदं भरत का गथाध्या क्षा निर्जन कर 
खर्ग में ज्ञाने की तेयारियाँ करना आदि ग्रयोध्या के ये समस्त 
वृत्तान्त उन दूतों ते शन्नन्न का सुना कर, उनसे कहा ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
विरेमुस्ते ततो दूतास्वर राजेति चाब्रुवन्‌ । 
तच्छुत्वा घोरसङ्काशं कुलक्षयश्चुपस्थितम्र ॥ ७ ॥ 
आप शीघ्र चलिये । यह कह दूत ते चुप हा गये, किन्तु शत्रभ 
जी ने इस प्रकार का कुलक्षयकारी घोर वृत्तान्त सुन कर, ॥ ७ ॥ 
प्रकृतीस्तु समानीय काञ्चनं च पुरोधसम्‌ । 
तेषां सर्व यथाहत्तमबबीद्रघुनन्दनः ॥ ८ ॥ 
अपने समस्त मंत्री, पुरन भार कंचन नामक पुरोहित को 
बुला कर, उन सव के शप्र जी ने अयोध्या के समाचार 
सुनाये ॥ ८ ॥ 
आत्मनश्च विपयांसं भविष्यं भ्रात॒भिः सह । 
ततः पुत्र्यं वीरः साभ्यषिश्चक्नराधिपः ॥ ९॥ ' 
साथ ही यह भी कहा कि, थ्व हम अपने भाइयों के साथ 


स्वग ऑयगे । तदनन्तर अपने दोनों पराक्रमी पुत्रों का राज्याभिषेक 
किया ॥ ६ ॥ 


अप्टोत्तरशततमः सर्गः ३०१ 


सुवाहुमधुरां लेभे शत्रुघाती च वैदिशम्‌ । 

द्विधा कृत्वा तु तां सेनां माधुरी पुत्रयाईयो; । 

धनं च युक्तं कृत्वा वे स्थापयामास पार्थिव: ॥ १० ॥ 
छुवाहु का मथुरा नगरी का और शत्रुधाती के वैदिश नगर 


का राजा वना दिया | मथुरा में उपस्थित सेना ग्रोर घन के दा भाग 
कर ग्रपने दोनों पुत्रों में वॉट दिये । तदनन्तर शत्रन जो ॥ १० ॥ 


सुवाहुं मधुरायां च वेदिशे शत्रृघतिनम्‌ | 
ययोस्थाप्य तदायेध्यां रथेनेकेन राघवः ॥ ११ ॥ 
छुवाहु का मथुरा में ओर शउुघातो को वैदिग में स्थापित कर, 
स्वयं पक रथ में बेठ अकेजे ही अथाच्या के रवाना हुए ॥ ११ ॥ 
स ददश महात्मानं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ | 
सूकष्मक्षोमाम्वरधरं युनिभिः सार्धमक्षयैः ॥ १२॥ 
थयोध्या में पहुँच कर, शक्र ने अझ्चिदँच की तरह तेजस्वी 
आरामचन्द्र जी के दशन किये । उत समय श्रीपमचन्द्र जी वारीक 
रेशमो वख पहिने हुए थे मोर मुनियो के साथ बैठे हुए थे ॥ १२१ 
साभिवाथ ततो रामं प्राज्ञछिः प्रयतेन्द्रिय! । 
उवाच वाक्यं धर्मज्ञ धर्ममेवानुचिन्तयन्‌ ॥ १३ ॥ 
शप्षप्न जी ने कुक कर उनकी प्रणाम किया और अपने कर्तव्य 
का विचार कर ये धर्मज्ञ घीरामचन्द्र जी से हाव जाड़ कर इस 
प्रकार कहने जगे ॥ १३ ॥ 
कृत्वाऽभिपेकं सुतयेदये राघवनन्दन | 
तवानुगमने राजन्विद्धि मां कृतनिश्चयम्‌ ॥ १४॥ 


६०२ उत्तरकायडे 
हे राम | में अपने दोनों पुश्रों को राज्य दे कर, श्यापक़े साथ 
चलने के तैयार दा कर श्राया हूँ ॥ १४ ॥ 
न चान्यदपि वक्तव्यमते वीर न शासनम्‌ । 
विहन्यमानमिच्छामि मद्विधेन विशेषतः ॥ १५॥ 
अतएव हे वीर ! इसके वारे में घाव अब कोई दूसरी (विपरीत) 
आज्ञा न दीजियेगा । क्योंकि में रापो आज्ञा के उल्लहुन करना 
नहीं चाहता ओर ग्रापके साथ चलना चाहता हुँ ॥ १५ ॥ 
तस्य तां बुद्धिमल्कीवां विज्ञाय रघुनन्दनः । 
वाढमित्येव शत्रुध्नं रामो वाक्यमुवाच इ ॥ १६ ॥ 
धीरामचन्द जी ने शत्रुन्त जी का इस प्रकार का दृढ़ निश्चय 
ज्ञान शर, उनसे कहा कि, अच्छी वात है, तुम जैसा चाहते दे वैसा 
ही होगा ॥ १६ ॥ 
तस्य वाक्यस्य वाक्यान्ते वानराः कामरूपिणः | 
ऋक्षराक्षससङ्काश्च समापेतुरनेकशः ॥ १७॥ 
भरामचन्द जी यह कह हो रहे थे कि, इतने में असंख्य यथेच्छ" 
रझुप-धारी वानर, रोछ ओर राक्षस अयोध्या में आ पहुँचे ॥ १७॥ 
सुग्रीव ते पुरस्कृत्य सवे एव समागताः । 
ते रामं इष्टुमनस! खर्गायाभिमुखं स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 


छुप्रीव के नेतृत्व में वे सव वानर स्वर्ग जाने के जिये तेयार, 
श्रीरामचन्द्र जो के दर्शन करने का आदे थे ॥ १८॥ 


देवपुत्रा ऋषिसुता गन्धर्वाणां सुतास्तथा । 
रामश्षयं विदित्वा ते सर्वं एव समागताः ॥ १९ ॥ 


अशेत्तरशततम्ः सग; ६०३ 


देवता, ऋषि और गन्धर्वो से उत्पन्न वे सव वानर श्रीरामचन्द्र 
जी फे परलोक जाने का हाल सुन कर वहाँ जाये ॥ १९॥ 
तवाहुगमने राजन्सम्मापता; स्म समागता; । 
यदि राम विनाऽस्माभिगच्छेसस्वं पुरुषोत्तम ॥ २० ॥ 
घे कहने लगे--दै राजन्‌ | हम लोग तुम्हारे साथ चलने को 
झाये हैं । हे पुरुषात्तम राम ! यदि तुम हम लोपों को अपने साथ 
, लिये विना हो चले गये ते! ॥ २० ॥ 
यमदण्डमिवे्यम्य चयारम विनिपातिता} । 
एतस्मिन्नन्तरे रामं सुग्रीवापि महावलः ॥ २१ ॥ 
प्रणम्य विधिवद्वीरं विज्ञापयितुयुद्यतः ॥ २२ ॥ 
मानों तुमने यमइणड से इमारा घात झिया । इतने ही में 
प्रहावलो सुग्रोद जो वोर्यवान थीरप्र जी को प्रणाम कर, पड़ी 
नम्रता से वाळे ॥ २१॥ २२ ॥ 
अभमिपिच्याङ्गदं वीरमागतोस्मि नरेश्वर । 
तवानुगमने राजन्विद्धि मां कृतनिश्चयम्‌ ॥ २२ ॥ 
है नरनाय ! में ग्रगद के राज्य दे कर तुम्हारे पीछे पोले चलने 
का इरादा कर, तुम्हारे पास आया हूँ ॥ २३ ॥ 
तेरेवमुक्तः काङतस्यो। वाढमित्यत्रवीसमयन्‌ । 
विभीषणमयोवाच राक्षसेन्द्रं महायशाः ॥ २४ ॥ 
सुग्रीव के यह वचन खुन, मद्दायशल्ली श्रोरामचद्ध जीने 
घुसक्या कर कहा बहुत अच्छा ५ | तदनन्तर पे राच्चसराज्ञ 
दिसीदण से वाले ॥ २४ ॥ 


२०४ उत्तरकायडे 


यावत्मजा धरिष्यन्ति तावत्वं वे विभीषण । 
राक्षसेन्द्र महावीय लङ्कास्थः त्वं धरिष्यसि ॥ २५ ॥ 
हे विभीषण ! हे महावलवान ! जव तक प्रज्ञा रहे, तव तक 
तुम ्ड्ापुरी में राज्य करते रहना ॥ २५॥ 
¢ [a १५ 
यावच्चन्द्रश्च स्यश्च यावतिष्ठति मेदिनी । 
यावच्च मत्कथा लोके ताबद्राज्यं तवास्त्विह ॥ २६ ॥ 
जव तक चन्द्र हयं विद्यमान रहे, जव तक यह पृथिवी मौजूद 
रहे, जव तक मेरी कथा लोक में प्रचलित रहे, तव तक तुम्हारा 
राव्य स्थिर हो ॥ २३ ॥ 
शासितस्त्वं सखित्वेन कार्यं ते मम शासनम्‌ । 
ड = ७, ७ € रि 
प्रजाः संरक्ष धर्मेण नोत्तरं वक्तुमहस्ति ॥ २७॥ 
हे मित्र में मित्रमाच से तुमको यह आज्ञा देता हुँ। ग्रतः 
तुम्हें मेरी छ्राहा मादनी चाहिये। तुम धर्मपूर्वक प्रज्ञा का पालन 


करो । (मेरे कथन के वाद) तुम मुझे कुछ भी उत्तर न 
देना ॥ २७ ॥ 


किंचान्यवक्तुमिच्छामि राक्षसेन्द्र महावछ | 
आराधय जगन्नाथमिश्वाङुलदेवतम्‌ ॥ २८ ॥ 


हे राक्षसेन्द ! हे मावली ! में तुमसे और भी कुठ कहना 
चाहता हुँ । उसे सुना । इस इच्वाकुशुल के इएदेंव जगन्नाथ हैं। 
से तुम इनकी आराधना करते रहना ॥ २८ ॥ 


तथेतिप्रतिजग्राइ रामवाक्यं विभीषणः । 
राजा राक्षस झुख्यानां राघवाज्ञामनुस्मरन्‌ ॥ २९ ॥ 


अशेत्तरशततभः सगः ६०४. 


क्योंकि ये इन्द्रादि देवताभ्रों के भी पूज्य थोर सदा आराध्य 
हैं। यह सुन फर, विभोपण ने श्रीरामचन को वात मान ही । 
रात्तसराज विभीषश ने श्रोरामचन्र जी को इस आक्षा को सदा 
याद रखा ॥ २६ ॥ 


[श्रो जगपाव” जी से अभिप्राय श्रोरङ्गणाथ से जान पढ़ता है। 
फ्यांकि धोजगन्नाथ (जो पुरी में हैं ) सुभद्रा, श्रीकृष्ण भौर घळमद्र का 
अर्घावतार हैं। अतए३ इनका प्रादुर्भाव श्रीक्षष्णावतार के पश्चात्‌ मानना 
पढ़ेगा श्रीरामावतार घीक्षणावतार के बहुत पुवे का है । नत; ( झीस्थ ) 
श्रीमेगप्नाय जी का हृददवाफुवंश के आराध्यदेव हाना सपत नहीं जान पढ़ता । 
इक्ष्वाकुवंश के आराध्य कुळदेव भ्रीशानाय थे, इसका प्रमाण पद्मपुराणान्तगंत 
निम्न उढुत छोफों में पाया भी जाता है + 

तावद्मत्यराज्यस्थ: फाल मम्पद बज । 
इत्युक्तवाप्रददो तस्मैहवविइलेषातहिप्णबे ॥ 
श्रोष्णशायिन ह्वार्चासिक्ष्दाकु कुछदैवतस्‌ 1 
सा विमानमादाय छह प्रायाद्विमीयणः ।। 


विभीषण के! अपने साथ न लेने का कारण यह भी था क्रि ब्रह्मा जी 
विभीषण के अमर हाने का वर दे घुरे थे 1] 


तमेवमुक्त्वा काङुत्स्थो इनूमन्तमथात्रवीत । 
जीविते कृत बुद्धिरत्व॑ं मा प्रतिज्ञा हवा कृयाः ॥ ३० ॥ 
विभीषण से यह कद कर, भीरामचद्र ची ने हनुमान जी से 
कहा--हे हनुमान ! तुम तो अपने जीवन के लिये पूर्व ही में निश्चय 
कर चुके दो, से! देखना, अपनी उस प्रतिक्षा को कहीं दथा मत 
कर डालना ॥ ३० ॥ 


३०६ उत्तरकायडे 


मत्कथाः प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके इरीश्‍वर । 
तावद्रमस्व सुप्रीतो मद्वाक्यमनुपाळयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
हे वानरराज ! जव तक इस लोक में मेरी कथा का प्रचार 
रहेगा, तव तक तुम इषित हो मर्त्यल्लाक में वाल करना ॥ ३१॥ 
एवमुक्तस्तु हनुमान्‌ राघवेण महात्मना । 
वाक्यं विज्ञापयामास परं ह्पमवाप च ॥ ३२ ॥ 
जव भोरामचन्द ज्ञी ने पेसा कहा, तव हपित दी हनुमान जी ने 
उनसे कहा ॥ ३२ ॥ 
यावत्तव कथा ठोके विचरिष्यति पावनी । 
तावत्स्थास्यामिं मेदिन्यां तवाज्ञामनुपालयन्‌ ॥ ३३ ॥ 


हे भगवन्‌! जव तक इस पृथिवीतल पर पत्रिन्न करने वाली 
शापकी कथा का प्रचार रहेगा, तव तक में आपकी आश्वा का 
पालन करता हुआ जीता रहूँगा। तदनन्तर ब्रह्मा के पुत्र वृद्ध 
जाम्बवान से ॥ ३३ ॥ 


जाम्बवन्तं तथोक्त्वा तु ृद्ध' ब्रह्मसुतं तदा । 
न्दं च द्विविदं चेव पञ्च जाम्ववता सह । 
यावत्कलिश्च सम्माप्स्तावञ्जीवत सवंदा ॥ ३४ ॥ 


तथा मैन्द पव द्विविद से भी श्रीरामचन्द्र जी ने कहा कि तुम 
कलिघुग प्रवृत्त होने तक जीवित रहा । इस प्रहार महावीर 
इशुनान, विभीषण, ब्रह्मा के पुत्र वृद्ध जाम्बवान, मेन्द और द्विविद 
इन पाँचों को श्रोराप्रचन्र जी ने आज्ञा दी ॥ ३४ ॥ 


नवाधिकशततमः सर्ग; ६०७ 


तदेचमुक्त्या काळुत्स्थः सर्वास्तारक्षवानरान्‌ । 
उवाच वाढं गच्छध्वं मया साथ यथोदितम्‌ ॥३५॥ 
इति अशेचरणशततमः सर्गः ॥ 
इस प्रकार उन पात्रो के थाक्षा दे, भौराभचन्द जी ने अन्य 
समस्त वानरों और भालुओं से कहा कि, अपनी इच्छा के घनुसार 
तुम सव मेरे साथ चले! ॥ ३५ ॥ 
उत्तरकायड फा पक सौ झाठवा सर्ग समाप्त हुआ । 
--४--- 
९ धक ७ 
नवाधिकशततभः सर्गः 
प्रभातायां तु शया पृथुवक्षा महायक्षा! । 
रामः कमलपत्राक्षः पुरोधसमथाब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
जव रात वीती और सवेरा हुआ, तव विशालवष्ःस्थल पाले 
यशस्वी एवं कमललोचन थरीरामचनद्ध जी अपने ( कुल) पुरोदित 
वशिष्ठ जी से वाले ॥ १॥ 
अग्निहोत्रं त्रजखग्रे दीप्यमान सह दिजे! । 
वाजपेयातपत्रं च शाभमानं महापथे ॥२॥ 
ब्राह्मणों द्वारा मेरा प्रज्वलित अद्निदोत्र झर वाजपेय का अत्यन्त 
शोभायमान छत्र मदापथ को शामा वढ़ाते हुए घागे आगे चले ॥२॥ 
ततो वसिष्ठस्तेजखी सर्व निरवशेषतः 


चकार विधिवद्धम महाप्रस्थानिकं विधिस्‌ ॥ २ ॥ 
पीरामचद्ध जी के ये वचन सुन तेजसी वशिष्ठ जी ने महा- 


अस्थानावित विधि के अनुसार सव घर्मक्ृत्य किये ॥ २॥ 
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ततः सृक्ष्माम्वरधरा त्रह्ममावर्तयन्परमू । 
कुशान्‌ ग्रहीत्वा पाणिभ्यां सरयं प्रययावथ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर श्रोरामचन्द्र जो महीन रेशमी वस्न पहिने हुए वैदिक 
मंत्रों का उच्चारण करते दुए र हाथ में कुश लिये हुए सरयू 
नदी को ओर चले ॥ ४॥ 


अव्याहरनक्रचित्किचित्रिथ्रेशे निःसुख!' पयि | 
निजगाम शृहाततस्मांहीप्यमाना ययांऽशुमान्‌॥ ५ ॥ 
वे चलते समय वेद्मंत्रों के सिवाय न ता कुछ धरोर बालते थे 
और न किसी प्रकार की झाई चेषा हो करते थे, वे ककड और 
काँटो की कळ मी परवाह न ळर, उघारे पेर प्रकाशप्रान सूर्य की 
तरद अपने घर से निकले थ ॥ ५ ॥ 
रामस्य दक्षिणे पाश्वे पद्मा श्रीः समुपाश्रिता । 
सव्येपि च महीदेवी 'व्यवसायस्तथाऽग्रतः ॥ ६ ॥ 
उस समय आओरामचन्द्र जी की दृहिनी ओर सात्तात्‌ जक्ष्मी 
और वामभाग में भूदेवी तया उनके आगे संडारशक्ति चलों ॥ ६ ॥ 
वारा नानाविधाश्वापि धनुरायत्तदयुत्तमम्‌ । 
तथाऽऽयुधाइच ते सर्व ययुः पुरपविग्राः ॥ ७ ॥ 
विविध प्रकार के वाण, उत्तम ,घबुष और थोरामचन्दर जी के 
' समस्त आयुध, पुरुध का रूप धारण कर, उनके साथ साथ 
जारहेथे॥७॥ 
वेदा ब्राह्मण रूपेण गायत्री सवरक्षिणी । 
ओंकारोऽथ वषट्कारः सर्वे राममनुत्रताः ॥ ८ ॥ 
2 १ निःसुल:पथि--पादुकादिसुजमुपेदयशकेराकप्टछावाधांसलेहुमुद्य॒क्तः । 
( गो० ) २ ध्यवप्तायेा--ज्यवसायशक्ति:-संदार्यक्तिः । ( रा० ) 
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भपयश्च महातमानः सवे एव महीसुराः । 
अन गर परहा 2 ° 
न्वाच्छन्पहात्मानं खगद्वारमपाइृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
बाह्मण का इप धारण किये सत्र उद, तया सत्र को रता करने 
चालो गायत्री, ऑक्षार, वपट्कार तथा अन्य बड़े वड़े ऋषि वथा 
समस्त ब्राह्मणों को सणइली-ये सव के सव स्वर्ग फा द्वार खुला 
हुआ देख कर श्रोराप्रचन्द्र जी फै साध चले जाते थे ॥ = ॥ ६ ॥ 
तं यान्तमबुगच्छन्ति हयन्तःपुरचराः सत्रियः । 
OC ~ 
सहद्धवरुदासीका! सवषवरकिङ्कराः ॥ १० ॥ 
थोरामचन्द्र जी के पोछे पीछे रनवास की सव खिया, बूढ़े 
वाळक, हिजडे, दातियाँ नोकरों के साथ चली जाती थीं ॥ १० ॥ 
सान्त; पुरथ भरतः इतरत्र सहित ययौ । 
रामं गतिमुपागम्य साद्निहोत्रमचुत्रवः ॥ ११ ॥ 
अपने अपने रनवासों के साथ भरत ओर शुत्र भो अमिद्देत्र 
सहित धीरामचद्ध जी के साथ आ रहे थे ॥ १२॥ 
ते च सर्वे महात्मानः साब्निहत्राः समागताः । 
€ ७०. 
सपुत्रदाराः काकुरूथपनुनशुमेहामतिम्‌ ॥ १२ ॥ 
मदात्मा ब्राह्मण, अपने श्रपने प्रसिदाथो सहित तथा खियों 
और पुत्रों को साथ लिये हुए महामतिमान श्रोरामचन् के पोडे पीछे 


जा रहे थे ॥ १२ ॥ 
मन्त्रिणो भृत्यवरगांथ संपुत्रपशुवान्धवा। । 
सर्वे सहाहुगा राममस्वगच्छन्म एवत्‌ ॥ १३ ॥ 


१ वर्षदराः--लपु सका; । ( गो० ) 


३१० उत्तरकारडे 


सब मंत्री तथा अन्य नोऊर चाकर, पशु, वालक और भाई 
बन्दो को साथ लिये हुए, वडे आनन्द के साथ चन्ने ॥ १३॥ 
ततः सर्वा! प्रकृतयो हृष्पुष्जनाहता: । 
गच्छन्तमनुगच्छन्ति राघत्रं गुणरञ्चिता; ॥ १४॥ 
समस्त प्रजाजन ढप्रपुष् दो, श्रीरामचन्द जी हे गुणो पर माहित 
हो कर, उचके पीछे पीछे चळ रहे थे ॥ १४ ॥ 
तत! सल्लीपुमांसस्ते सपक्षिपर्युवान्यवा!% । 
राघवस्यानुगाः सर्वे हृष्टा विगतकरमपा; ॥ १५ ॥ 
वे ज्ञी और पुरुष अपने भाई वंदों सहित तया पश्च पत्तियों 
को साथ लिये हुए, हित अन्तःकरण से दवं निष्पाप दो, रीरामचन्द्र 
जी के पीडे पीछे चळे ॥ १५ ॥ 
स्नाता; प्रमुदिता! सर्वे हृष्टाः पुष्ठाथ वानराः | 
इहे किळकिला शब्दे; सर्व राममनुत्रतम ॥ १६ ॥ 
सव वानर स्नान कर प्रसन्न और हृण्पुए दो किलकारियां 
मारते, ्ीरामचन्् जो के पीछे पीले दोइत चले जाते थे ॥ १६ ॥ 
न तत्र क्चिदीनो वा ब्रीडिता वापि दुःखितः । 
हृष्टं पमुदितं सर्व वभूव परमादू्ुतम्‌ ॥ १७॥ 
उख समुदाय में उस समय कोई मो दुःखो या उदास श्रथवा 
लज्जित नहों देख पड़ता था । प्रत्युत सव प्रसन्नवदन देख पड़ते थे । 
यह पक विलक्षण वात थी ॥ १७ ॥ 
दृष्ट्कामाथ नियोन्त रामं जानपदो जनः । 
यः प्राप्त सोपि दृष्टेब खर्गायानुगतो मुदा ॥ १८ ॥ 


७ पाठान्तरे" वाहनाः ~ 
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उस समय जो लोग देशान्तरों से श्रोरामचन्द जी के दर्शन 
करने के थाये थे, वे भी उनके पीछे दो लिये थे ॥ १८॥ 
नहक्षवानररक्षांसि जनाश्च पुरवासिनः 
आगच्छन्परया भवत्या पृष्ठतः सुसमाहिताः ॥ १९ ॥ 
जितने रीछ वानर, राक्षस भोर पुरचासी महुष्य थे, वे सव के 
सव वड़े अनुराग से भर सावधानता पुर्वक श्रीरामचन्द्र जी के पीडे 
पोडे चले जाते थे ॥ १६॥ 
यानि मृतानि नगरेप्यन्तधानगतानि च । 
राघवं तान्यनुययुः खगाय सग्ुपस्थितम्‌ ॥ २०॥ 
' यही नहीं; वदिक अयोध्या में रहने वाले घउश्या घाल्माएँ भी, 
सर्मप्राप्ति की कामना से श्रोरामचन् जी के पीछे पीछे गये ॥ २० ॥ 
यानि पश्यन्ति काकुत्स्थं स्थावराणि चराणि च | 
सर्वाणि रामगमने अनुजग्मुहितान्यपि ॥ २१ ॥ 
| ज्ञा जा स्थावर और जडम जीव थोरामचन्द जी को जाते 
देखते, वे सव भो उनके पीछे जग लेते थे ॥ २१ ॥ 
नाच्छसत्तदयाध्यायां सुसुप्ममपिहृ्यते । 
| तिर्यग्यानिगताथेव सर्वे राममनुत्॒ता। ॥ २२ ॥ 
| इति नवाधिकशततमः सर्गः ॥ 
: उत्त समय प्वोध्या में जितने श्वास लेने वाळे कोट पतङ्ग और 
| तियंध्योनि वाले ज्ञीव थे, वे सव ही श्रीरामचन्द्र के साथ हो 


जिये थे ॥ २२ ॥ | 
उत्तरकाणड का एक सै! बाँ सगे समाप्त हुआ । 


5) ९०० 


रै 


दशाधिकशततमः सग; 


लड पीडै 


अध्यर्धयाजन गला नदीं परचान्युखामिताम्‌ । 
६) के € 
सरयुपुण्य सलिळां ददश रघुनन्दनः ॥ १॥ 
इस प्रकार चलते चलते जव वे ग्रवाध्या से लगभग दी फास 


निकल गये, तव श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने पवित्र प्रवाद से पश्चिम को ओर 
बहने चाळी सरयू नदी के देखा ॥ १ ॥ 

[ नोठ--उत समय की अयोध्या चतमान उचाइ अयोध्या को तराइ 
सरयू के तट पर वसो हुई नहों थी, इससे यह न समझना चाहिये । उस 
समय की अयोध्या छा विस्तार लंदन की तरद कितने दी मीळों में घा | 
राजमवन ते, इस समय, सरयू का फावळा द! कोत--चार मीळ या 1] 

तो नदीमाङुळावता' सवंत्रानुसरनप! 
आगतः सप्रजा रामस्त देश रघुनन्दनः ॥ २ ॥ 


श्रोरामचन्द्र जी सव लागों क्षो साथ लिये हुए भँवरों और 
तरङ्गा स खुशामित सरयू के तट ( गाप्रतारक-मुप्तार घाट ) पर 


पहुँचे ॥ २॥ 
अथ तस्सिन्मुहूर्त तु ब्रह्मा लोकपितामहः 


सबै; परिहते देवैभू पितैश महात्मभिः ॥ ३ ॥ 
इतने में कोच्चपितामद ब्रह्मा जी समस्त देवताओं और 
महात्मा ऋषियों के अपने साथ लिये हुए ॥ ३॥ 


आययो यत्र काहत्स्थः खर्गाय समुपस्थितः ! 
विमान शतकोटीभिदिव्याभिरभिसंदृत; ॥ ४ ॥ 
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सो करोड़ विमानों सहित पहाँ धराये, जहां औरापरचन्ध जी 
स्वा जाने के लिये उद्यत थे ॥ ४ ॥ 
दिव्यतेजोइतं व्योम ज्योतिभृतमनुतमम । 
स्वयंप्रभे; खतेजोभिः स्वर्गिभिः पुण्यकमसिः ॥ ५ ॥ 
_ उस समय ग्राकाशमयडल ( देवताओं के ) दिव्य तेज्ञ से पूर्ण 
दो, चमक रहा थो। क्योंकि वड़े वड़े तेजस्वी ओर पवित्र कीसिसम्पश्च 
स्वगंधासी जोवगण (ब्रह्मा जो के साथ वहाँ ग्राये हुए थे ) ॥ ५ ॥ 
पुण्या वाता यदु्थेष गन्धबन्तः सुखमदाः । 
देवु Ly 
पपात पुष्टिश्च देवैगुक्ता महोधवत्‌ ॥ ६ ॥ 
उस समय लुगस्थित पच सुखद्‌ पवन चलने लगा । वैधता 
लोग पुष्पो की भरपूर वृष्टि करने लगे ॥ ६ ॥ 
तसिंस्तूर्यशतेः कीणे गन्धर्वाप्सरसंकुछे । 
सरयूसलिलं रामः पद्‌भ्यां समुपचक्रमे ॥ ७ ॥ 
सैकड़ों दुन्दुनियां वजञाते दुष गन्धो श्र अप्सरा से वह 
स्थान भर गया, तव थीरामचल जो पैदज दी सरथू के जल 
में घुसे ॥ ७ ॥ 
ततः पितामहे वाणित्मन्तरिक्षादभाषत | 
आगच्छ विष्णो भद्र ते दिष्टया प्राप्तोसि राधव ॥ ८ ॥ 
उस समय याकाश से ब्रझा जी वेले-दै बिष्णो | दे राधव ! 
आह्ये । आपका मङ्गल दो । थाप इप क्ञोगों के सौभाग्य ही से 
अपने काक में आते दें ॥ द 
भ्रातुमिः सह देवाने! प्रयिशस्त्र स्विकां तनु । 


यामिच्छसि महावाद तां तनुं प्रविश स्विकास्‌ ॥९॥ 
वा० र्‌? उ०--४८ 
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देवताओं के समान कान्तिवाले भाइयों सहित तुम अपने 
प्रियल्लोक में पधारो। हे मद्दावाहा | जिस शरीर में तुम प्रवेश 
करना चाहते हो, उसमें प्रवेश करा ॥ ६ ॥ 
वेष्णवीं तां महातेजो यद्वाऊकाशं सनातनम्‌ | 
त्वं हि लाकगतिदेव न खाँ केचिसजानते ॥ १०॥ 
तुम चादे विभएु के शरीर में अ्रयवा इस सनातन ( प्रनादि ) 


ग्राकाशरुपी निज शरीर में प्रवेश करे । दै देव! तुम दी 
समस्त लोको की गति दो । तुमका कोई नहीं जानता ॥ १० ॥ 


ऋते मायां विद्यालाक्षीं तब पूर्वेपरिग्रहाम्‌ । 
त्वामचिन्त्यं महदूभूतमक्षयं +चाजरं तथा । 
यामिच्छसि महातेजस्तां तनुं मविश स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
हे भगवन्‌! वे विशालनेत्री श्षानशक्तिदपिणी तुम्हारी माया 
जानकी ही तुमका जानतो हैं, ज्ञा मुम्दारी पहली पल्लो आदि- 
शक्ति हैं। तुम अचिन्य, महाभूत, अत्तय्य श्रोर अजर हो । हे महा- 
तेजस्वी | तुम जिस शारीर में चाहा उसमें स्वयं प्रवेश करो ॥ ११॥ 
पितामहवचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महामतिः । 
विवेश वैष्णवं तेजः सञ्चरीरः सहानुजः ॥ १२॥ 
मदामतिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ब्रह्मा जी की इस स्तुति को छुन, 
श्र (उनकी वातों पर ) विचार कर, वैष्णवी तेज में प्रवेश कर 
गये ॥ १९ ॥ 
तते विष्णुमयं देवं पूजयन्ति स्म देवताः । 
साध्या मरुद्गणाश्चैव सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः ॥ १३ ॥ 
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उस समय विष्णुमय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र का सब देवता, 
साध्य, मरुटूगण+ इन्द्र, अरि, पूजन करने लगे ॥ १३ ॥ 
ये च दिव्या ऋपिगणा गन्धर्वाप्सरसश्च याः । 
सुपणनागयक्षा्च दत्यदानवराक्षसाः॥ १४॥ 
तथा जो अन्य ब्रह्मवि, अप्राऐं, नाग, झुपर्ण, यच्च, दैत्य, 
दानव भर रात्तस थे ॥ १४॥ 
0 ७ 
सव पुष्ट प्रमुदितं सुसम्पूणमनारथम्‌ | 
साधु साध्विति तेदेवेख्निदिवं गतकरमपम्‌ ॥ १५ ॥ 
वे सव अत्यन्त इषित हुष । उन सव को मनेभभिलावाएँ पूरी 
हुई] वे साधु साधु कह फर, उनकी स्तुति करने लगे । सारा स्वग 
पवित्र दी गया ॥ १५ ॥ 
अथ विष्णुमेहातेजाः पितामह्मुवाच ह । 
एपां लोकं जनाघानां दातु महसि सुब्रत ॥ १६॥ 
तव महातेजस्वी भगधान्‌ विधा ब्रह्मा जी से वाले--है छुबत | 
ये जितने जीव मेरे साथ आये हैं, इन सव को खग में रहने फे 
लिये तुम उत्तम स्थान वतला ॥ १६ ॥ 
इमे हि सर्वे स्नेहान्मामनुयाता #यशस्विनः | 
भक्ता हि भजितव्याथ त्यक्तात्मानश् मत्कृते ॥ १७ ॥ 
ये सव लोग मेरे स्नेह के धशवर्ती हो मेरे साथ चले प्राये हैं । 
ये यशस्वी हैं और मेरे भक हैं । मेरे पीछे इन लोगों ने अपने शरीर 
तक त्याग दिये हैं । अतः इन पर कृपा करना मेरा कत्तेन्य है ॥१औ 
तच्छुत्वा विष्णुवचनं ब्रह्मा लाकगुर मः । 
ठोकान्सान्तानिकान्नाम यास्यन्तीमे समागताः ॥१८॥' 


+ पाठान्तरे" सनश्विनः । ” 
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बिष्णु भगवान्‌ के वचन सुन कर लोकपितामह बरह्मा जी कदने 
लगे कि, यद सब तुम्दारे भक सन्तानक नामक नोक में जा कर 
सुख से रहें ॥ १८ ॥ 
यच्च तियेग्गतं किश्विस्वामेवमनुचिन्तयत्‌ । 
प्राणांस्त्यक्ष्यति भक्त्या वे तत्सन्ताने विवत्स्यति ॥१९॥ 
(ये ते तुम्हारे साथ आये हैं इनकी ता वात ही न्यारी दे ) दे 
प्रभे! | ज्ञा तियभ्योनि वाळे जीव थी तुम्हारा ध्यान करते हुए शरीर 
त्याग करेंगे, वे भी इन्हीं सन्तानक लोकों में निवास करेंगे ॥ १६ ॥ 
सवेत्रेसयुणेयंक्त व्रह्मळाकादनन्तरे । 
वानराश्र स्विकां यानिमृक्षथंव तथा ययुः ॥ २० ॥ 
येभ्यो विनिःछताः सर्वे सुरेभ्य! सुरसम्भवाः । 
तेषु प्रविविशे चैव सुग्रीवः मूर्यमण्डल्यू ॥ २१ ॥ 
यह सन्तानक लोक ब्रझलेक से मिले दुष दें ओर ब्रह्मलोक 
के समान दी ( ग्रर्थात्‌ इन लोकों में भी सव प्रकार के लुन्नदैँ। 
इन लोकों के रहने वालों की ब्रह्मा के साय ही मुक्ति होती है) 
बानर थोर री जिन जिन देवताओं के अंशों से उत्पन्न हुए थे, वे 
उन्दी उन्हीं देचताथो में लौन दो गये । सुग्रीव सुर्यमयडल में प्रवेश 
कर गये ॥ २० ॥ ११ | 
७ Ca ७ >> पेदिरे 
पर्यतां सवेदेवानां स्वार्पितृन्मतिपेदिरे । 
तयाब्रुवति देवेशे गामतारभुपागता; ॥ २२ ॥ 
ग्रन्य सव रीह वानर (ब्रह्मा डॉ के इन वचनों का सुन) 
गेहारधघाद में जा थोर शरीर त्याग कर अपने अपने पूर्वजों से 
सव देवताओं के सामने दी जा मिले ॥ २२ ॥ 
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भेजिरे सरयूं सर्वे हषपूर्णाश्रुविक्तवा! । 
अवगाद्यापु यो यो वे प्राणांस्त्यक्‍त्वा परह्ठत्‌ ॥२२॥ 
अन्य लोगों ने भो हषित हो, आँखों से ( आनन्द के ) ग्राव 
बद्दाते हुए, सरथू में स्नान कर थपने शरीर त्याग दिये ॥ २३ ॥ 
पानु देहयुत्सुज्य विमान' सोध्यरेहत । 
तिय्योनिगतानां च शतानि सरपूजढमू ॥ २४ ॥ 
` उल्ली ज्णवे सव महुध्यशरीर त्याग कर और दिन्यशरीर 
पा कर, विमानों में ज्ञा वेडे। कहाँ तक कहें, सैकड़ों तियंग्यानि वाले 
( पञ्च पत्तो ) सो सरयू में स्नान कर और शरीर त्याग, ॥२४॥ 
संप्राप्य त्रिदिवं जगु! प्रभासुरवपूषि च। 
० 
दिव्या दिव्येन वपुषा देवा दोप्ता इवाभवन्‌ ॥२५॥ 
वढे उज्वल शरीरों को पा झर और विमानों में बैठ स्वगे में 
गये और वहाँ वे सत्र देवताओं की तरह शाभामान होने लगे ॥२४॥ 
गत्वा तु सरयूतोयं स्थावराणि चराणि च | 
प्राप्य तत्तोयविल्लेदं देवलोकमुपागमन्‌ ॥ २६ ॥ 
क्या चर, प्या अचर, जितने प्राणी थे; पे उस समय सरथू में 
स्नान कर और शरीर त्याग कर, स्वर्गगामी हुए ॥ २६ ॥ 
तस्मिन्नपि समापत्ना ऋक्षवानरराक्षस्ाः । 


तेऽपि स्वर्ग ्रविविशुदेदािक्षिप्य चाम्भसि ॥ २७॥ 
रोह, वानर और रात्तक्षं में से जिस जिस ने उस समय सरयू 


के जल में सनान किये, वे सरयू के जल में रपम शरीर व्याग) स्वर्ग 
सिधारे ॥ २७॥ 


३१८ उत्तरकायडे 


ततः संमागतान्सर्वान्स्थाप्य लाकपुरर्दिवि । 
हृष्टैः प्रधुदितैदेबैजेगामत्रिदि -महत्‌ ॥ २८ ॥ 
इति दृशाधिकशततमः सर्गः ॥ 
इस प्रकार लोकपति ब्रह्मा जी सव जीवों के उत्तम लोकों में 
टिका, हषित होते दुष सव देवतां सहित स्वगे को चले गये ॥२८॥ 
उत्तरकायड का एक सौ दसवां सगं समाप्त हुआ ॥ 
पाति $ 
एकदशोत्तरशततमः सर्गः 
लाल 
एतावदेतदाख्यानं सेत्तरं व्रझपूजितस्‌ । 
रामायणमिति ख्यातं मुख्यं वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥१॥ 
महषि वादमीकि जी की वनाई यह इतनी ही उत्तरकाणड युक्त 
रामायण है, जा रामायण के नाम से प्रसिद्द है और ब्रह्मा जी.द्वारा 
शंसित है ॥ १॥ 
ततः प्रतिष्ठितो विष्णु) स्वगंलेके यथा पुरा । 
छ मि ९ ग्रैलेक्य॑ 
येन व्याप्तमिदं सवे त्रेलाक्यं सचराचरम्‌ ॥ २ ॥ 
जञा भगवान्‌ विष्छु चराचरमय तीनों लोकों में व्याप्त हैं, वे 
भगवान्‌ विष्णु, पूववत्‌ स्वर्ग में ज्ञा विराज्ञे ॥ २॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । 
नित्यं शुण्बन्ति संहृष्टाः काच्यं रामायणं दिवि ॥ ३ ॥ 
तव से स्वग में देवता, गन्धर्व, सिद्ध और महि इस रामायण 
काव्य की नित्य हर्षित हो सुनने लगे ॥ ३ ॥ 
इदमाख्यानमायुष्यं साभाग्यं पापनाशनम्‌ । 
रामायणं वेदसमं श्राद्धेषु भ्रावयेदूबुधः ॥ ४ ॥ 
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यह उपाख्यान ( कथा ) ग्यायुष्य और सौभाग्य का बढ़ाने 
वाला झर पाप का नाश करने घाला है। यह काव्य वेद के समान 
है । पणिडतों के धाडकाल में इसे खुनाना चाहिये ॥ ४ ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रमधना लभते घनम्‌ । 
[ पापै 
सवपापः प्रमुच्येत पादमप्यस्य यः पठेत्‌ ॥ ५॥ 
इसके पढ़ने झार सुनने से अपुत्रक को पुत्र और निर्धेनी को 
घन मिलता है । जा इस काव्य के किसी पक शहोक का एक पाद 
भो पढ़ता है, वह समस्त पापों से छूट जावा है ॥ ५ ॥ 
पापान्यपि च यः हुर्यादहन्यहनि मानवः । 
पठत्येकमणि श्लोकं पापात्स परिमुच्यते ॥ ६ ॥ 
ज्ञा जन नित्य विविध प्रकार के पाप करता है, वह (भी) इस 
काव्य का एक ही स्छोक पढ़ने से सव पापों से कूट आता है ॥ ६ 0 


वाचकाय च दातव्यं वस्नं धेनुं हिरण्यकम्‌ | 
वाचके परितुष्टे तु तुष्टः स्युः सदेवताः ॥ ७॥ 
इस काव्य के सुनाने वाले क कपड़े, गो खोर सुवणं देना 
याहिये। क्योंकि उसके सन्तुष्ट हाने से समस्त देवता सन्तुष्ट 
होतेहे ॥७॥ 
एतदार्यानमायुष्यं पठन्‌ रामायण नर! । 
सपुत्रपौत्रो लोकेस्मिन्‌ पर्य चेह महीयते ॥ ८ ॥ 
इस शायुर्वर्द्ध, रामायण नामक थाख्यान का पाठ करने से, 
मनुष्य इस लेक में पुन पोग्रों को पाता है और अन्त में स्वरे में 
भी उसको प्रतिष्ठा ( सम्मान ) होती है ॥ ८॥ 


३२० उन्तरकायडे 


रामायणं गाविसगें मध्यान्हे वा समाहितः । 
सायान्हे वाञपराहे च वाचयन्नावसीदति ॥ ९ ॥ 
ज्ञा नर, श्रीमद्रामायण को सवेरे (गे! चरने के लिये छोड़ने 
के समय ) दोपहर पीछे अथवा सायङ्खाल के समय, सावधानता 
पूर्वक पढ़ता है, चद कभी दुःख नहीं पाता ॥ ६ ॥ 
अयोध्याऽपि पुरीरम्या शून्या वषंगणानवहुन्‌ । 
ऋषभं प्राप्य राजानं निवासञ्भुपयास्यति ॥ १० ॥ 
योच्या नगरी भी बहुत दिनों तक खाली पड़ी रहेगी । तद- 
नन्तर उसे ऋषभ नामक राजा फिर से वसावेगे ॥ १० ॥ 
एतदार्यानमायुष्यं सभविष्यं सहोत्तरम्‌ । 
कुतवान्मचेतस! पुत्रस्तद्त्रह्माप्यन्बमन्यतत ॥ ११ ॥ 
इति पकदशोस्चशततम सग; ॥ 
भविष्योत्तर सदित यह ग्रायुष्य का बढ़ाने वाला आख्यान 
प्रचेता के पुत्र श्रोवादरी कि जी का रचः हुआ हे और ( सर्वथा वेदार्थ 
प्रतिपादक होने के कारण ) ब्रह्मा जी ने भो इते माना हे ॥ ११॥ 
उत्तरकायड का पक सै ग्यार्वां सग समाप्त हुआ। 
॥ इति ॥ हरि मं तत्लत्‌ ॥ 
रामं रामनुज सोतां भरतं भरतानुजं। 
खुग्रीचँ चायुधुनुं च प्रणमासि पुनः पुनः ॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतयेनम्रः | 
मङ्गलं लेखकानां च पाठकानां च मङ्गलं । 
मङ्गलं सर्घलाकानां भूमी भूपति मङ्गलम्‌ ॥ 
[वा० १-१-२६ से आरम्म कर ३१-१२-१५२६ के भर्थ छिखना समाप्त किया] 


PPPs re INEPT ES OSCR 
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| श्री; ॥ 
श्रीमद्रामायणपारायणुसमापन्क्रमः 
श्रीवेष्णवसम्मदायः 


विण 

पवमेतलुरामूत्तनाख्यानं भद्रमस्तु वः । 
प्रयाइरत विद्नग्ध॑ बने विष्णाः प्रवघंताम्‌ ॥ १॥ 
लाभस्तेपां जयस्तेषां कुतस्तेषां परामपः । 
येपातिन्दरीचरश्यामा धये घुम्तिष्ठितः ॥ २॥ 
फाले र्पतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
वृशोऽयं साभरदिता ग्रद्मणाः सन्तु निर्मयाः॥ ३॥ 
कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः । 
प्रीरहुनायो यतु थीर्ीद् वर्धताम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयम्तां 

न्याय्येन मागण महो महीशाः । 
नोद्राह्मयम्यः शुभमस्तु नित्यं 

लकाः समस्ताः छुलिनो भवन्तु ॥ ४ ॥ 
मङ्गलं कासळेन्दाय महनोयगुण भ्घये । 
चक्रवर्तितनूजाय सार्वमामाय मङ्गजस्‌ ॥ ६ ॥ 
पेदयेदान्तवेद्याय म्रेथश्यामलमू्तये । 
पंसा ओइनरुपाय पुएयश्लोकाय मङ्गलम्‌ ॥ ७॥ 


१ 


(९) 
विश्वामित्रान्तरड्भराय मिथिलान गरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरुपाय मङ्गलम्‌ ॥ 5 ॥ 
पितृभकाय सततं भ्रातृभिः सद्द सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्यकसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे । 
सेव्याय सर्वयमिनां धीरीदारय मङ्गलम्‌ ॥ १०॥ 
सोमिनिणा च जानक्या चापवाणासिधारिणे । 
संसेव्याय खदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्‌ ॥ ११ १ 
दृण्डकारण्यवासाय खणिडतामरशन्रवे । 
गुपघ्रराजाय भक्ताय पुक्तिदायस्तु मङ्गलम्‌ ॥ १२॥ 
सादर शवरीदत्तफलमूलाभिलाषिणे । 
सोलभ्यपरिपूणांय सच्चोद्रिकाय मङ्गलम्‌ ॥ १३ ॥ 
हनुमस्समवेताय हरीशाभीषदायिने । 
वालिप्रमधानायास्तु महाधीराय मङ्गलम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्रीमते रघुबीराय सेतूछुड्भितसिम्धवे । 
जितराक्तघराजाय रणधीराय मङ्गलम्‌ ॥ १५॥ 


थासाद नगरों दिव्यामभिषिक्ताय सीतया । 
राज्ञाविराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥ १६ ॥ 


महुलाशासनपरेमंदाचार्युरेगमैः । 
सवेश्च पूर्वेराचार्यः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्‌ ॥ १७॥ 


—%—— ) 


(३) 


माथयसम्पदायः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपाजयन्तां 

स्याय्येन मागण महाँ महीशाः । 
गेत्राहमयेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ता पुखिना भवन्तु ॥ १ ॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । | 
देशोऽयं क्षमता ब्राह्मण: सत्तु निर्भया! | २॥ 
लामस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः | 
येपामिन्दीवसयामा दये सुप्रतिद्विः॥ ३॥ 
मङ्गल कोसलेन्द्राय मदनोयगुणार्थये । 
चक्रवतितनूजाय सावसोमाय मङ्गलम्‌ | ४॥ 
कायेन वाचा मनसेद्धियेवां 

घुट्ष्याभना वा पतेः खभावात्‌ । 
करोमि यद्यतसकळं परस 

नारायणायेति समर्पयामि ॥ ५ ॥ 


सातंसम्मदायः 

सस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण मही महीशाः । 
» गोग्राह्मयेभ्यः शुममस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ता! हलिनो भवन्तु ॥ १॥ 
काले वपतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी 
देशोऽयं च्ोमरदितो त्राह्मयाः सन्तु निर्मयाः | २॥ 
ध्रपुत्नाः पुत्निणः सनतु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः । 
भ्रधनाः सधनाः सत्तु जीदनतु शरदां शतम्‌ ॥ ३॥ 


1 
$ 


(8) 


चरितं रघुनाथस्व शतश्चाठिप्रविस्तरम्‌। . 
पकेक्रमत्तरं पोक मदापातकनाशनम्‌ ॥ 3 ॥ 
*ट्यवन्रामायणं भक्त्या यः पाद्‌ पदमेच वा। 
स याति ब्रह्मणः स्वानं त्रह्मणा पूञ्यते सदा ॥ ५ ॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 

' रघुनाथाय नादाय सीतायाः पतये नमः ॥ ३ ॥ 


र दा हि 


यब्मडुल सहस्लात्े सवदेवनमस्कते । 

वृषधनाशे सममवचत्ते भवतु मलम्‌ ॥ ७ ॥ 
मडुलं कोसनेन्राय महनीयगुणात्मने । 

चक्रवतितनूजाय सावंसामाय मङ्गलम्‌ ॥ = ॥ 

यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकल्पयत्युरा । 


अस्त प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मडुलम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रनृतोत्पाद्‌ने देत्यान्न्रतो वञ्जेधरस्य यत्‌ । 
ग्रदितिमङ्गजं प्रादात्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १० ॥ 
त्रीन्विकमास्क्रमतो विश्शोरमिततेज्ञसः | 
यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ११॥ 
ऋतव; सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते! 
मङ्गलानि महावाहा दिशन्तु तव सर्वदा ॥ १२॥ 
कावेत्त वाचा मनसेन्द्रियेवा 

वुदुभ्याच्मना वा प्रहतेः खभावात्‌ । 
करोमि यद्त्सकलं परस्मै 

`` बारायणावेति समर्पयामि ॥ १३ ॥ 


स्ट ~ 
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श्रीमद्रामायण ग्रनुष्ठानविधि 


(१) 


४ वाल ” वंशकरः प्रोक्तो 

५ जयेध्या ” व्याधिनाशनः । 
४ ध्ररययोह्यभयं ” कर्ता 

५ किष्किन्धा ” मित्रदायकः ॥ 


(२) 
५ सुन्दर ” शोकहर्ता च 
५ युद्ध ” शत्रुप्रणाशकः । 
क उत्तर ११ भ्रबणात्‌ पुंसां 
नोत्तरं विद्यतेफल्म्‌ ॥ 


पाठक्रम-पुनवंसु नत्तत्र जिस दिन दो, उस दिन से ध्ी- 
मद्रामायण का पाठ आरम्म करना चाहिये । प्रति दिन २० सग 
के हिसाव से पाठ कर के पुष्य नत्तत्र में राष्याभिषेक कर के 
पारायण समाप्त करे प्रायः भावुकजन उत्तरकाण्ड का पारायण 
घर में बैठ कर नहीं करते । 

विशेष-पाठ करने के पूर्व हठुमान जी सहित भगवान्‌ सीता 
राम का षोडशोपचार पुजन करे भार जब तक पाठ फरे; तब तक 
( ग्रपनी दहिनी शरोर ) एक घृत का दीपक, केसर मिश्रित चन्दन 


से किसी ताघ्रपात्र पर षटकाण यंत्र वना, उस पर चाँवल बिछा 
कर, उन चाँवलों पर रख दें! पाठ समाप्त होने पर प्रति दिन 


इस पाठफल का सीतारामा्पंण कर दें । जिस दिन पझभिषेक 


(२) 


हा, उस दिन यथाशक्ति ब्ा्मणमाजन करावे और श्रीहनुम्ञ्रीत्यर्थ 
चानरों के अगुरघानी खिलावे । 


पाठ करते समय उत्तर या पूर्वाभिमुख पेठे ओर जितने दिनों 
पाठ करे, उतने दिनों ब्रह्मचय से रहे । ( घर्थात्‌ भूमि पर शयन | 
एक वार हृविष्यान्न भाज़न । मलमूत्र विसरज्ञन कर यथाविधि 
शरीर शुद्धि | छीघप्रसद् न करे | जूत न पहिने । वाल न बनवावे | 
मिथ्याभाषण न करे । म्लेच्छ एवं श्रस्पृश्यों का स्पर्श न करे | 
पवित्रता से रहे। ) 


त्ताठ-यह साधारण पारायण विधि है। विशेष विधि उपयुक्त पात्र 
मिलने पर वतछायी जा सकती है | 


+ सुने हुए गेहुओं में गुड़ सिळाने ते गुरधानी बनवी है । 


'य॒थ श्रीमत्रामायणमहाक्य लिख्यते ' 
प्रथमोध्यायः 


उ कै सव कीतयीवभीभभमममला 


॥ श्रीमतेरामचन्द्राप नम; ॥ 
श्रीराम शरण समस्तजपर्ता रामं विना का गती 
रामेण प्रतिहन्यते फलिमले रामाय कार्य नमः । 
राप्ताश्नयति कालमीमभुजगा रामस्य मवे चशे 
रामे भगिर्पगिदता भवतु मे राम त्वगेवाश्रयः ॥ १॥ 
चिभ्रकूटालयं राममिनिरानन्दमलदिरम्‌। 
वन्दे च परमानन्दं मक्तानामभयप्रदम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रहविभामदशाया यस्यांशा लाकसाघकाः । 
तमादिदेचं धोराम विशुद्धं परमं भजे ॥ ३॥ 

[| ऋपय उचु; || 
भगवस्तर्वेमाख्यातं यष्टुं विदुषा त्यया । 
संसारपाशतद्धानां दुःखानि खुवहनि च ॥ ४॥ 
पतत्संसारप!शस्य द्विदकः कतमः सृतः । 
कली वेदाकतमार्गाच्य नऱयन्तीति त्वयोदितम्‌ ॥ ५॥ 
गधर्मनिस्तानाँ च यातनाश्च प्रहीतिताः । 
घारे कलियुगे प्रासे वेदमार्गबदिप्छते ॥ ६ ॥ 
पापड प्रतिद्ध यै तत्सवे परिकीतितम्‌ । 
कामार्ता हृलदेददा्च तुज्या भन्योत्यतत्पराः ॥ ७ ॥ 


रामायणमाहात्यम्‌ अध्याय; १ 


कली सर्वे भविष्यन्ति छदपरायो बहुप्रजाः | 

खयः खपादणपरा वेश्यालावणयणामिताः ॥ ८ | 
पतिवा क््यमनादुत्य सदान्यमृहतत्परा: 
ठःशीला इश्शीलेपु करिष्यान्त सदा स्पृहाम्‌ ॥ ६॥ 
असंवृत्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाडुताः 
परुषानृतभापियवा देहल॑स्कारवजिताः ॥ १०॥ 
वाचालश्व भविष्यन्ति कलैः प्राते च याषितः । 
भित्तवश्चापि मित्रादिस्नेदसंवन्धयन्त्िताः ॥ १२ ॥ 
श्रन्यापाधिनिमित्तेन शिष्यानुग्रदलाल्ुपाः । 
पाखयडालापनिरताः पापएउअनस ड्भिनः । 
यदा द्विज्ञा भविष्यन्ति तदा वृद्धि गतः कलिः ॥ १२॥ 
विप्रवंशाद्धवश्रेष्ठ उपवीतं शिखां त्यजेत्‌ । 
कथं तन्िष्हति याति वद्‌ घृत महामते ॥ १३ ॥ 
राद्तसाः कलिमाब्रित्य ज्ञायन्ते ब्रह्मयानिएु । 
परस्परं विदध्यन्ति मगवद्धमेतन्धकाः ॥ १४॥ 
दिञनुधानरहिताः भगवद्धमंवजञिताः 
कलै विद्रा भविष्यन्ति कञ्चुकाप्णीषघारिणः ॥ १५॥ ` 
वारे कलियुगे ब्रह्मज्जनानां पापकर्मणाम्‌ । ' 
मनश्युद्धिविदोनानां निप्कृतिश्च कथं भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
शूद्रहस्तादक पक्क शूद्रेश्व सह भाजनम्‌! . 
शोंद्रमच्नं तथाञ्चोयात्कथं शुद्धिमवाप्मुयात्‌ ॥ १७॥ 
वा तुष्यति देवेशो देवदेवा जगद्गुरुः 
तन्नो वदस्व सर्व पुत काव्ययवारिधे ॥ १८ 


रामायणमादात्यम्‌ अध्यायः १ 


चद्‌ छूत मुनिश्रेष्ठ सर्वमेतद्रीषतः । 

कथं न जायते तुछिः सूत ववद त्रनामृतात्‌ ॥ १६॥ 
॥ सूत उवाच ॥ 

व्टणुध्यध्रूपयः सर्वे यदि वो वदाम्यहम्‌ । 

गीतं सनध्कुमाराप नारदेन महामना ॥ २० ॥ 

रामायशमदाकाब्यं मर्षवेदार्थसंमतम्‌ । 

सबपापप्रशमने दुएप्रहनिवारणम्‌ ॥ २१ ॥ 

दुःस्पश्ननाशन धन्यं झुकिष्रुक्िफनप्रदम्‌ । 

रामचद्रगुणपितं सर्वकव्याणसिडिदम्‌ ॥ २२॥ 

धमां बामयातायां हेतुभूतं मद्दाफलम्‌ । 

अपूचपुणयफनद शुष्य पुसमाहिताः ॥ २३ ॥ 

मद्दापातकयुक्तो चा युको वा सर्वपातकैः । 

पत्येतदार्ष दिव्यं दि काव्यं शुद्धिमवाऱ्नुयात्‌ ॥ २४॥ 

रामायणे प्रयतत सञ्जना ये जगद्धिताः । 

त एव रतरुत्यारच सवंशाख्रार्थमाविदाः ॥ २४ ॥ 

घर्माथंकाममाज्ञाणां साधने च द्विजोत्तमाः 

थोतव्यं च सदा मचया रामाख्यानं तदा नुमि; १ २६ ॥ 


पुराजितानि पापानि नाशमायास्ति यस्य वै । 
रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वे भवति भुवम्‌ ॥ २७॥ 
रामायणे वर्तमाने पापपाशेन यन्त्रितः 
अनारत्यान्ययागाधासरवुदधिः प्रवते ॥ २८ ॥ 


तस्मात्त रामायणनामभेयं 
परं तु काव्य श्टशुत द्विजेन्द्राः 


रामायणमादात्यम्‌ अध्याय है 


यखिञ्छु ते जन्मजरादिनाश। 

मवध्यदषोवः स नरोऽच्युठः स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
वरं वरेणयं वरदं च आव्यं निजप्रभामालितसर्वलाकम्‌ । 
संकर्पितार्यप्रमदादिकाब्यं थुत्वा बजेन्मात्तपद्‌ं मनुष्य; ॥ ३० ॥ 
त्रहेशविध्यवाख्यशरीरभेदैविइवं सृजत्यत्ति च पाति यश्च । 
तमादिदेवं परमं परेशमाधाव चेतस्युपवानि मुक्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यानामजात्यादिविकल्पदीनः परः पराणां परमः परः स्यात्‌ । 
वेदान्तवेद्यः स्वरूचा प्रकाशः स चोदयते सर्वपुराणवेदेः ॥ ३२ ॥ 
ऊजे माघे सिते पत्ते चेतरे च द्विजसत्तमाः । 
नवस्यहनि श्रोतव्यं रामायणकयामृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इत्येतं श्णुयायस्तु श्रीरामचरितं शुभम्‌ । 
सर्वान्क्रामानवाप्रोठि परचायुत्र चाचमान्‌॥ ३४ ॥ 
ब्रिसत्तकुलसंयुक्तः सर्वपापविवर्जितः । 
प्रयाति रामभचनं यञ गत्वा न शोच्यते ॥ ३५ ॥ 
चेत्र माघे कार्तिके च सिते पत्ते च वाचयेत्‌ । 
नवम्यहान तस्माच थोतव्यं च प्रवज्ञतः ॥ ३६ ॥ 
रामायणं चादिकाऱ्यं स्वगंमाक्षप्रदायकम्‌ ॥ २9 | 
वस्मात्कलियुगे घोरे सर्वेधर्मवहिष्कते । 
नवस्यदान श्रोतव्यं रामायणकधामुतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
रामायणपरा ये तु घारे कलियुगे द्विजाः। 
ते नराः कृतछत्याशच न कलिवांधते हि तान्‌ ॥ ३६॥ 
कथा रामायणस्यापि नित्यं सवति यढुगुहे । 
तदुगृह तोर्थ्पं हि दुष्टानां पापनाशनम्‌ ॥ ४० ॥ ', 


रामांयणमाहात्यम अध्याय; २ 


तावत्यापानि देदेऽस्मि्िमसत्ति तपाघनाः । 
यायश्न धूयते सम्यक्‌ श्रीमत्रामायणं घरै; ॥ ४९ ॥ 
दुलभव फथा लोके ध्रीमद्रामायणाद्ववा । 
कोटिजन्मसमुत्येन पुणयनेव तु लभ्यते ॥ ४२ ॥ 
अर्ज माघे विते पत्ते चैत्रे च द्रिमसत्तमाः । 
यस्य घवणमात्रे ण घौदामापि विमाचितः ॥ ४३ ॥ 
गैतमशापतः प्रातः सोदामो राक्षसी तुम्‌ । 
रामायशप्रभावेत पिपुकि प्राप्तवासुन* ॥ ४४ ॥ 
यस्येतच्टुशुयाद्गूया रामभक्तिपरायणः। 
स पच्यत मदापापेदपपातकर्याशमिः ॥ ४४ ॥ 
इति प्रोष्फन्दपुरागे उत्तरखण्डै नारदसनतुमारतसवादे 
समायगमादाएये प्रथमेऽध्याय? ॥ 

॥ ऋषय ऊचुः ॥ 
कथं सन्तकुमाराय देयपिर्नारदा मुनिः । 
प्रोकवाम्सकलान्वर्माकर्ष च मिजिताबुसी ॥ १॥ 
करिमन्तेने स्वतो तात ताबुमै ब्रह्मवादरिनी । 
यदुक्त नारदेनासी तक्ष शरदि मदासुने ॥ २ ॥ 

॥ सूत्त उवाच ॥ 


सनकाद्या मदात्मानेा ब्रह्मणस्तवयः स्तुताः । 
निर्ममा निरढङ्वाराः सर्वे ते हाध्वरेतसः ॥ ३ ॥ 


तेषां नामानि वरयामि सनक सनन्दनः । 
सनत्कुमाख्य तथा सनातन इति स्वतः | ४ 


रापायणमाहातयम अध्यायः २ 


विष्णुमक्ता मद्ात्माने ब्रह्मप्यानपरायणाः । 
सहस्नदुर्वस राशः सत्यवन्तो मुमुक्तवः ॥ ५ ॥ 
एकदा ब्रह्मणः पुत्रा सनकाद्या महाजसः। 

मेस्थ्टड' समाजगमुर्वीत्चितुँ ब्रह्मणः सभाम्‌॥ दै ॥ 
तत्र गद्डं महापुएया विष्णुपादोद्धवा नदीम्‌ । 
निरीक्ष्य स्वान्तुमुद्नुकाः सींताख्यां प्रथितोजसः ॥ ७1 
घतस्मिन्नन्तरे विप्रा देवविरनारदेः मुनिः । 
घाज्यामोञ्चरक्ञाम हरेर्नागयणादिङिस्‌ ॥ ८ ॥ 
नारायणाच्युतानन्त वासुदेव जनादन | 

यज्ञेश यज्ञपुरुष राम विष्णा नम्रास्तु ते ॥ ६ ॥ 
इत्युचरन्हरेनांम पावयन्निजिलं जगत्‌ । 

आजगाम स्तुवनाइाँ मुनिलोंकेकपावनीम्‌ ॥ १० ॥ 
ग्रथायान्तं समुद्वीक्य सनकाद्या महोजसः । 
ययाहाम्ईणां चक्रुववग्दे साऽपि तान्मुनीन्‌ ॥ ११॥ 
अथ तन सभामध्ये नारायणपरायणम्‌ । ` 
खनत्कुमारः प्रोवाच नारद्‌ं दुनिवुङ्गवम्‌॥ १२॥ 

॥ श्रीसनत्कुमार उवाच ॥ 
सर्वज्ञोऽसि महाप्राज्ञ सुनिमानद्‌ नारद्‌ ! 
हरिभकिपरोा यस्माच्चत्ता नास्त्यपरोऽधिकः ॥ १३॥ 
येनेदमखिलं जातं जगत्स्यावरजंगमम्‌ । 
गङ्गा पादोळूवा यस्य कथं स ज्ञायते हरिः । 
यतुग्राह्योऽह्मि यदि ते तखते वक्तुमहंति ॥ १४॥ 


रामायणमादातयम्‌ प्रध्यायः २ 


॥ श्रीनारद उवाच ॥ 
नमः पराय देवाय परात्परतराय च) 
'पदत्वरनिवासाय सगुणायागुणाय च ॥ १४॥ 


शानाशानस्वद्पाय घर्माचर्मरुपरूपिश । 
पिधादियास्तपाय स्वस्वढपाय ते नमः ॥ १६॥ 


यो देत्यहन्ता नरकाग्तक्च भुजाग्रमात्रेण दधार गोरम्‌ । 
भूमारविज्डेदविनोदकार्म नमामि देवं रघुवंशदीपम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्राविरभूतश्चतुर्धायः कपिभिः हरिवारितः | 
दवतवान्रात्ञुसानीक रामं दाशरथि भेजे ॥ १८॥ 
पवमादोन्यनेकानि चरितानि महात्मन: । 

तेपां नामानि संख्यातुं शरमम्तै नाम्दकेटिमिः ॥ १६ ॥ 
महिमानं तु यक्षाजञः पारं गन्तुं न शक्ष्यते । 

मनवेएपि मुनांद्धाश्य कर्थ तं चुक भजे ॥ २० ॥ 
यन्नामश्रवणेनापि महापातकिना पि ये! 

पावनलं प्रपद्यन्ते कथं दाप्यामि तुच्छधो: ॥ २१ ॥ 
रामायणपरा ये तु घारे कलियुगे द्विजा | 

त एव कृतकृत्याश्च तेषां नित्यं नमा नमः ॥ २२॥ 

ऊर्जे मासे सिते पत्ते चैते माधे तयेव ख । 

नवस्यहनि घोतव्यं रामायणकथासूतम्‌ ॥ २३ ॥ 


गैतमशापतः प्राप्त सैदामा राक्षसी तच्ु्‌। 
रामायणप्रमावेण विमुर्कि भाप्तवान्युनः ॥ २४॥ 


रामायणमाहातयम्‌ अध्याय: २ 


॥ श्रीसनत्कुमार उवाच ॥ 
रामायणं केन प्राक्त॑ स्वंधमेफलप्रदम । 
शक्तः कथं गोतमेन सेवामा पुनिसत्तमः । 
रामायणप्रभावेन कथं सूयो विमोचितः ॥ २५ ॥ 
श्तुग्राह्योऽस्मि यदि ते चेदस्ति करुणा मयि । 
सबंमेतद्शेषेण सुने ना वक्तुमहेसि । 
श्वुएवतां वदतां चेव कथा पापप्रणाशिनो ॥ २६ ॥ 

॥ श्रीनारद उवाच ॥ 

शुणु रामायणं विप्र यद्वादमीकिमुखोद्‌गतम्‌। 
नवम्यहनि श्रोतव्यं रामायशकथाम्ृतस्‌ ॥ २७ ॥ 
शरास्ते कृतयुगे विप्रो ध्मकर्मविशारद्‌ः । 
सेामदच इति ख्यातो नाल्या धर्मपरायणः ॥ २८ |` 
विप्रस्तु गोतमाख्येन घुनिना ्रह्मतादिना । 
भ्रृतवान्सवँधर्माम्बै गङ्गातीरे मनारमे ॥ २३ ॥ 
पुराणशालह्मकथनैस्तेनासा वाधितोऽपि च । 
श्रुतवान्सवंधर्मान्वे तेनोक्तानखिलानपि ॥ ३० ॥ 
कदाचित्परमेशस्य परिचर्यापरेऽभवत्‌ । 
उपस्थितायापि तस्मे प्रणाम नहाकारि च ॥ ३१॥ 
स तु शातता महावुद्धिगातमस्तेजसां निधिः । 
मयोद्तानि कर्माण करोतीति मुदं यया ॥ २२ ॥ 
यत्सचिंता महादेवः शिवः सवजगदुगुरु: । 
जोतमश्चागतस्तत्र न चात्तस्थी ततो द्विजः। : 
गुवेवक्ञाकृतं पापं रात्तसतेन चोक्तवान्‌ ॥ २३ ॥ 


रामाययमाहात्यम्‌ अध्यायः २ 


भगत्रात्सवंघमेश्ञः सर्वदर्शी सुरेश्वरः । 
उवाच पराञ्जलिमूत्या विनयानयक्षिविदम्‌। 
तमल सगवन्सवमपराध छतं मया || १४॥ 
॥ गोतम सवाच ॥ 
अर्जे मासे सिते पत्ते रामायणकथामूतम्‌ । 
नवम्यनि तव्यं भक्तिमावेन सादरम । 
नाथन्तिक भवेदेतद्वादा्दं भविष्यति ॥ ३४ ॥ 
॥ विप्र उवाच ॥ 
कैन रामायणं परोक्तं चरितानि तु कस्य वै। 


पतत्सव महाप्राज्ञ संत्तेपाइकरह सि । 
मनसा प्रीतिमापन्नो ववे चरणी गुरोः ॥ ३६ ॥ 


॥ गतिम उवाच ॥ 
श्रु रामायण दिश्र वाहमीकिमुनिना कृतम्‌ । 
तरुकुत्वा मुच्यते पापात्स्वं रूपं पुनरेति सः ॥ २७ ॥ 


येन दामावतारेण यक्तसा रावणादयः । 
हतास्तु देवकार्यार्थं चरितं तस्य त्वं शु ॥ ३८॥ 


कार्तिके च सिते पत्ते कथा रामायणस्य ठु । 
तवस्यदनि आँतव्या सर्वपापग्रणाशिनो ॥ ३६ ॥ 
एत्युवत्वा सर्वसंपनो। गोतमः स्वाश्रमं ययौ । 
विप्रा5पि दुःखमापक्षो रात्तसीं तजुमाश्रितः ॥ ४० ॥ 


ज्ञुत्पिपासावशादातो नित्यं कोधपरायथः 
कृष्णसपंद्यतिमीमि! वश्चाम विज्ञने घने ॥ ४१ ॥ 
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रामायणप्राद्मत्यम्‌ अध्यायः २ 


खुर्गाशच विविर्धास्तत्र मनुष्यांश्च सरीसपान्‌ । 
विदगान्युचगांश्चैच प्रशस्तांस्तानमत्तयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्रस्थिमिर्वहुमिविपराः पौतरक्तकलेवर: । 
रक्तादप्रेतकेश्‍चेव तेनासीकुमय ढूरी ॥ ४३ ॥ 
ऋतुत्रये स परथिवी शतये।जनविस्तराम्‌ । 
छृत्वातिदूषितां पश्‍चाद्वनास्तरमगात्पुन: ॥ ४५ ॥ 
तत्रापि छतवानित्यं नरमांसाशनं तदा । 
जगाम नर्मदातीरें सवळाकभयडुःरः ॥ ४४ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्त: करिचदवियोऽतिधार्मिकः । 
कलिङ्गदेशसंमूतो नाखा गगे इति श्रुतः ॥ ५६ ॥ 
वहदसाङ्गा्जलं स्कन्धे स्तुवन्विशवेश्वरं प्रमुम्‌। 
गायक्नामानि रामस्य समायाताइतिदपितः ॥ ४७॥ 
तामागतं मुनि दृष्टालुदामा नाम राज्ञसः । 
प्राप्ता नः पारणेत्युकत्वा भुजञाबुद्यम्य तं यथा ॥ ४८ ॥ 
तेन कोर्तितनामानि श्रुत्वा दृरेब्यवस्थितः । 
असक्तस्तं द्विजं इन्तुमिदमूचे न राक्षतः ॥ ४६ || 
॥ राक्षस उवाच ॥ 
ग्रहो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने । , 
नामस्मरणमहात्म्याद्राक्षसा अपि दूरगाः ॥ ५० ॥ 
मयाप्रभक्षिता पूर्व विधा: काडिसहल्शः । 
नामप्रश्रहणं विप्र रक्षति त्या महाभयात्‌ ॥ ५१॥। 
नामस्मरणमात्रेण राक्षसा आपि भा वयम्‌ । 
यरां शान्ति समापन्ना महिमा चाच्युतस्य क; ॥ ५२॥ 


राम्रायणमाहातयम्‌ भध्याय: २ 


सवथा त्वं महाभाग रागादिरिहिते। द्विशः । 
रामकेयाप्रभाषन पाह्मस्म्रत्पातकाधमात्‌ ॥ *३ || 


जी Ey 

गुववह्ला मया पूव इत्वा च घुनिसत्तम । 
कतएचानुग्रदः पश्चादृगुरशा प्रोक्तवा निदम्‌ 1 ४४ ॥ 
वाइमीकिसुनिना पुर्व कथा रामायणस्य च । 
अर्जे मासे सिते पत्ते श्रीतत्या च प्रयल्जतः ॥ ५५ ॥ 
गुरुणापि पुनः शोक्तं रम्यं तु शुभदं वचः । 
नवम्यदनि ध्रोतव्यं रामायणकया सृतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तसप्दुत्रहन्मदामाग सरवंगाखार्थकाविद्‌ । 
कथाधवणमानेण पाद्यस्मात्पापकर्मणः ॥ १७ ॥ 

॥ श्रीनारद उवाच ॥ 


इत्याख्यातं यत्तसैन राममाहात्यप्ुत्तमम्‌ । 

निशम्य विस्मयाविष्टों वभूव द्विजसत्तमः || १८ 1 

तते विग्रः कृपाविष्टो रामनामपरायणः। 

सुदामारात्रसं नासा इदं पाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ५६ ॥ 
॥ विभ उवाच ॥ 

राक्षसेन्द महाभाग मतिस्ते विमलागता । 

दिन्न सिते पत्ते रामायणकथां शु ॥ ६० ॥ 

मु स्वं यममरादवत्म्यं रामभक्तिपरात्मना । 

राम्रध्यानपराणां च कः समर्थः प्रवाधितुम्‌॥ ६१ ॥ 


रामभक्तिपरा यत्र ब्रह्मा विष्णुः सदाशिषः । 
त्र देवाश्च विद्धाश्च रामायणपरा नराः ॥ ६२॥ 


१२ रामायणमाहत्यप अध्याय: २ 


तल्ादूर्ज विते पत्ते रामयणकया श्व । 

नघम्यहनि ्तव्यं सावधानः सदा भव ॥ 4३1 

कथाश्रवगमारेण रात्ततत्वनपाङतम्‌ ! 

विद्ञ्य राचसं नावमनवदेवरोरमः ॥ ६४ ॥ 

कोरिचर्यप्रतोकातमापच्ो वित्रुचर्षभः 

घाङचक्रपदापाणी राममद्रः समावतः 

स्त्ञ्स्तु ब्राह्म सम्यग्तगाम दारमान्दरम | 

| श्रानारद उवाच ॥ 

वर्माब्डणुश्वं विप्रेन्द्रा रामायणकथासतम्‌ । 

नवम्पइनि श्रोतन्यवूज्ञ माति च कॉत्यंते॥ ३ ॥ 

यद्चानस्नरणादेव महापातककादडिभि: 1 

चिधुक्तः सर्वपापेभ्यो चरा शाति परां गतिम्‌ ॥ ३७ ॥ 

राम्रावणेति यद्चाम सरुदप्युच्यते वदा । 

वदैव पापनिमुंद्ो विष्णुलाई ख गच्छति ॥ ३51 

चे पउन्दीदमार्यानं न्या श्यण्वान्ति वा नराः । 

गड्ठाच्वानफळ पुणय तपा सञ्चावत ध्रुवम्‌ ॥ ३६ | 

दाव आह्कन्द्पुराग वचरदज्ड श्रानाइदेमनव्डमारल वाई रामायगमाडाल्न्ये 

राक्षतवेनाडनं नाम द्रिवीवेऽन्यायः 


| श्रीसनत्कुमार उवाच ॥ 
घरही चिवमिद मोच मुनिमानद नारद । 
रामायणस्य माहात्म्य पुवरूव वद्‌ विस्तरात्‌ ॥ १ ॥ 
इत्यमाउ म दार्यं कपवस्य प्रसादतः ! 
कर्थ ना जायते तुमुनि त्वद्दचनासुतात्‌ | २॥ 


रामायणमाहात्थ्यम्‌ अध्याय; ३ १३ 


॥ श्रीनारद उवाच ॥ 
सें यूय॑ महाभागाः कृता नाश्र संशयः । 
यतः प्रभावं रामस्य भक्तितः थोतुमुद्यताः ॥ ३ ॥ 
माहातयश्रवर्श यस्य राघवस्य इतात्मनाम्‌। 
डुलभं प्राहुरिव्येतन्मुनया ब्रह्मवादिनः ॥ ४ ॥ 
अ्रणुध्वस्ृषयश्चित्नमितिहासं पुरातनम्‌ । 
सवपापप्रशमनं सवरोगविनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
भ्रासीतुरा द्वापरे च खुमतिर्नाम भूप तिः 
सामवंशाद्भव: थीमान्सप्द्वीपैकनायकः ॥ ६ ॥ 
धर्मात्मा सत्यसंपन्नः सर्वसंपद्विमृषितः । 
सदा रामरुथासेवी रामपुज्ञापरायणः | ७ ॥ 
रामपृजापराणां च शुभ्रूपुनिरहंकातिः । 
पुज्येपु पूज्जानिरतः मम्नदर्शी गुणान्वितः ॥ 5 ॥ 
सर्वभूतहितः शान्तः कृतज्ञ: कोतिमान्नुपः । 
तस्य भार्या महाभागा सर्वलक्षणसंयुता ॥ ९ ॥ 
पतिव्रता पतिप्राणा नाज्ला सत्यवती शुमा । 
ताचुसे! दंपती नित्यं रामायणपरायशे! ॥ १० ॥ 


अन्नदानरती नित्यं जक्लदानपरावरो । 
तडागाराम्रवाप्यादीनसंख्यातास्वितेबतुः ॥ ११॥ 


साऽपि राजा महाभागो रामायणपरायणः । 
वाचयेच्कुएुयाद्वापि भळिभावेन भावितः ॥ १२॥ 


यदं रामपरं नित्यं राजान धर्मकोविदम्‌। . 
तस्य प्रिया सत्यवतीं देवा अपि सदास्तुवन ॥ १३ ॥ 


१४ रामाययमाहाक्र्यम्‌ भ्रध्यायः दे 


बिलोके विरते तो च दृम्पत्यत्यन्तधामिङ्की । 
आय वहुमिः शिम्पेद्रण्दुकामा विमायहञ्चः ॥ १४ ॥ 


विभाणडकं मुनि दृष्ट्रा समाज्ञातो जनेश्वरः | 

प्रत्युद्ययो सपल्लोर: पुजामिईहुविश्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 

कुतातिथ्यकियं शन्तं कना मनपारित्रहम्‌ | 

नीचासनगतो भूपः प्रा्लिघुनिमत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥. 

॥ राजावाच ॥ 

भगवन्छ्तङ्त्योस्मि तवान्नागमनेन मा; । 

सताम्रागमनं सन्तः प्रशंसन्ति छुखाचदम्‌ ॥ १७ ॥ 

यत्र स्याग्मदतां प्रेम तत्र स्युः सर्वसम्पदः । 

च क क Nt pe 

हेजः कोतिर्धेनं पुत्रा इति प्राहुविपश्चितः ॥११८ ॥ 

तत्र वृद्धि गमिष्यन्ति श्रेयास्यनुदिन मुने । 

तथा सन्तः प्रकुर्वन्ति मती कदणां प्रमा ॥ १३॥ 

ये मून्नि धाग्येद्ब्रह्मन्विप्रपादततनोद्कम्‌ । 

स स्नातः सर्वतोर्थेु पुएयवान्ना्च संशयः ॥ २० | 

मम पुत्राश्च दायञ्च संपत्वयि समिता । 

समाज्ञापय शान्तात्मन्त्रहन्कि करवाणि ते ॥ २१ |, 

विनयावनतं भूपं तं निरीक्ष्य मुनीश्वरः । 

स्पृशन्करेण राजानं ग्रव्युवाचातिद्वपितः ॥ २२ || 
॥ ऋषिरुवाच ॥ 

राजन्यदु्ं भवता तत्सव त्वत्ुलोचितम्‌ । 

विनयावनेताः सर्चे परं धेय! भजन्ति हि ॥ २३॥ 


रामायणमाहात््यम्‌ अध्यायः ३ १५ 


मतोसिमि तव भूपाल सन्मार्ग परिवतिनः । 

स्वस्ति तेऽस्तु महाभाग यत्नइयाप्रि तदुख्यताम्‌ ॥ २७ ॥. 
पुराणा वहवः सन्ति इरिसन्तुष्टिकारका; । 

माघे मास्यप्युचतोसति रामायणपरायणः ॥ २५ ॥ 

तव भार्यापि साध्वीयं नित्यं रामपरायणा । 
फिमर्थमेतद्बृत्तान्ते ययावद्रत्तुपद्दंसि ॥ २६ ॥ 


॥ राजावाच ॥ 
श्टुप्व भगपन्पत यध्च्छूसि वदामि तत्‌ । 
ग्राश्चयभूर्त लाकानामाचयेश्चरितं पुने ॥ २७ ॥ 
अहमासं पुरा शूद्रो मालिनिर्नाम सत्तम । 
फुमागनिए्तो नित्यं सवलेकादिते रतः ॥ २८ ॥ 
पिशुने। धर्मविद्देपी देवद्रन्यापहारकः । 
मदापातकिसंसगों देवद्रन्योपज्ञोविक: ॥ २६ ॥ 
गे।प्नश्नन्नद्वदा चोरा नित्य प्राणिवधे रतः। 
नित्यं निष्टुरचक्ता च पापी वेश्यापरायणः ॥ ३० ॥ 
किञ्चित्काले स्थितो होचमनाद्वत्य महद्दचः । 
स्ववन्धुपख्यिको दुःखी वनधुपागमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
खुगमांसाशनो। नित्यं तथा मार्गनिरोधकूत्‌ । 
एकाकी ढुःषबदुलो यवसं निर्जने वने ॥ २२ ॥ 
एकदा झुःपरिश्रान्तो निद्रा धूर्णः पिपासितः । 
वलिष्रस्याक्रमे देवादपश्यं विअने वने ॥ २३ ॥ 
इंसकारयडवाकीर्ण तत्संमीपे मदत्सरः । 


पर्यन्ते वनपुष्पीघेशछादितं तन्सुनीश्वरे: ॥ ३४ ॥ 
रा० मा०--२ 


रामायणमादात्यप अध्याय ३ 
झापिवं तन वानीं त्तर विगतश्नमः 1 
उन्मूल्य वृत्तनूलानि नया चुद्च निवारिता ॥ २५ ॥ 
वासटडस्याचम तन (व्वास ऋतवानहम्‌ । 


योणस्काच्यतच जवान तन चाहनकारपन्‌ [। 
प्णस्तुणख् काप्टेश्व गुहं सम्यश्मकल्यितम ॥ ३३ 


बज 


ठञाहं व्याधसचस्या इत्वा वहुविवान्द्पान्‌ । 
ग्राङ्गोवं वर्दनं कृत्वाचवारायां च विजतिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
घ्रयेदन्नागता साध्वी चिन्ध्यदेशसमुद्धवा । 
नियादकुजसंम्मूता नाज कालिति विश्वता ॥ ३८॥ 
धुवर्य; परित्यक्ता दु/खिता जीशंवित्रहा ! 
प्रशन्लुत्तर्यारिम्राना शाचग्ती तुक्रियां क्रिया ॥ २९! 
देवयागात्वमायाता द्रमन्ती विजने बने । 
मालि ग्रीप्मे च तायातां हन्तस्तापप्रपीडिता ॥ 2०॥ 
इमां दुःखवतां दृष्टा जाता मे विपुला बृद्या । 
पया दत्त जलं चास्यै मांसं वन्यद्गलं तथा ॥ ४१ ॥ 
गतञ्चमा च नुदा ला मया त्रहन्पयातधम्‌ । 
न्यवेद्वः्ञ्र्माण तानि तद्वु महामुने ॥ ४२ ॥ 
इयं छाजी तु तान्मेंव निषारझुलसब्नवा ! 
दावडस्य सुता विद्दस्ववसाद्रल्यववत | ३३ प्र 
परलदारियी नत्वे सदा पेंशून्यवादिनों । 
बन्धुवर्गे, परित्यका वता इतववी पठिम्‌ ॥ ४४1 
द्ात्तारे विजने.प्ह्नस्मत्समीपम्ुपागता ! 
क. क छ कुर ७ च 
छ्येवं खतं कप चा च मं म्यवेद्यत्‌ ॥ 3५ ॥ 


रामायणमाहात्यम्‌ भ्रध्यायः ३ १७ 


घसिएस्याश्नमे पुणये ग्रहं चेयं च वै मुने । 
दम्पतिभावमाश्रिव्य स्थितो मांसाशनो सदा ॥ ४६ ॥ 
उच्छा गतो चेव वि्वस्याश्रमे तदा । 

दृ तत्र समाजं वे देवर्षोणां च सत्रकम्‌ । 
रामायणपरा विम्रा माघे इश दिनेदिने ॥ ४७॥ 
निराहारो च विश्रान्तो जुसिपासाप्रपीडितो । 
यद्वच्द्वया गता तत्र वसिष्ठस्याश्रमं प्रति ॥ ४८॥ 
रामायणकथां श्रोतुं नवाहा चैव भक्तितः । 
तत्काल एव पञ्चुत्वमावयारभवग्सुने ॥ ४६ ॥ 
कर्मणा तेन दृशत्मा भगवान्मधुदुद्नः | 
स्रदूतास्रेषयामास मदाहरणकारणात्‌ ॥ ५० ॥ 
घारोप्पावां विमाने तु ययुश्च परमं पद्म । 
ग्रावा समीपमापन्ौ देवदेवस्य चक्रिणः ॥ ५१ ॥ 
सुक्तवन्तो महाभोगान्यावकाल श्टणुत्व मे । 
युगकोदिसइखाणि युगकाटिशतानि च ॥ ५२ 
उपित्वा राम्रभवने ब्रह्मलोकपुपागतो । 
तावतालं ज तापि स्थिवेशपदमागतो ॥ ५३ ॥ 
तप्रावि तावकालं च सुवत्वा मोगानदुत्तमान्‌ | 
ततः पृथ्वीशतां प्राप्त कमेय मुनिसत्तम ॥ ५४ ॥ 
छ्रत्रापि सम्पदतु्ञा रामायणप्रसादतः । 
झनिच्छ्या कृतेनापि प्राप्तमेवंविधं सुने ॥ ५५ ॥ 


नवाहा किल तव्यं रामायणकथाम्रतम्‌ । 
भकिभाषेन धर्मामज्ञन्मसत्युजरापदम्‌ ॥ ५ ॥ 


रामायणमाहात्यम्‌ अध्यायः 2 

अवशोतापि वत्कम कृतं तु घुमदाफलम्‌ । 

ददाति मणां विपे रामायणमलादततः ॥ 7७1 
॥ श्रीनादद उवाच ॥ 


पतत्तवे निशम्यासी विमायडकमुनीम्वरः : 
पमिवल्य महीपालं प्रययो स्वं तपेवन्म्‌ ॥ 


तस्माच्छुध्च विएन्द्रा दवरेवस्य चाकण: 
रामायणका चेषा कामयेनूषमा स्वृता ! ५51 


मावे मासे छिते पक्ष रामाख्यानं प्रदन्नतः । 
नवाहा किल श्रोतव्यं सेधनेफलप्रदन्‌ ॥ ३° 1 
य इढ्‌ पुयनाख्याचं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
वाचयेच्छणुवाद्वापि रामे भः स जायते ॥ ३? ॥ 
ददि बील्ळन्दधुराने उत्तरवण्ड नारद्मनडुमारसवादे 
रामायरनाइाम्ये दृर्ठायाइब्यायः | 
॥ श्रोनारद उवाच ॥ 


अन्पनासे प्रवन््यामि व्टुणुध्वं छुसमाहिताः ! 
सर्वपापहरं पुवं सर्वदुःखनिवारणम्‌ | १ 1 क 


व्राह्मयक्तबिवविदां शूद्रायां चॅव.दाधिताम ! 
उमस्वकामफलई सर्वचतकजञप्रवम १२ ॥ 
दुःस्वप्रवाशनं धन्यं शुख्िक्तिफलग्रदम्‌ । 
रामायणस्य माद्वात्म्यं घरोतव्यं च प्रयन्गतः 1 ३ 1 
अन्वादादरन्तीम्रमिति हासं पुरावनम्‌ ! 

पउतां :रयवर्ता चव सवपापप्रणाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 


राम्रायणमाहासयम्‌ अध्यायः ४ 


विन्याउ्यामसूरेकः कतिको नाम लुब्धकः | 
परदारपरद्रव्यहरणे सन्ततं रतः॥ १ ॥ 


परनिन्दापरो नित्यं जन्तुपीडाङरस्तथा । 
इतवान््राह्मणान्गा् शतगोऽथ सहस्रशः ॥ 
देवस्वद्दर नित्यं परस्वहरणे तथा ॥ $ ॥ 

तेत पापान्यनेकानि कतानि सुमहान्ति च । 

न तेपां शफ्यते वक्तुं संख्या वत्सरकेडिभिः ॥ ७ ॥ 
स कदाचित्हापापो अन्तूनामन्तकापमः । 
सोवोरनगर पराप्तः स्वेश्वयंसमस्वितम ॥ = ॥ 
योपिद्चिभूँपिताभिश्व सेराभिविमलोदकैः । 
अलंकृत विपणिभियंयो देघपुरोपमम्‌ ॥ ६॥ 
तस्यापघनप्रध्यस्थं रम्यं केशवमन्द्रिम्‌ ।! 
छादित देमकलदी्वा व्याधे मुदं यय ॥ १० ॥ 
दीरमुकासुवर्णानि धहनीति विनिश्चितः । 
ज्ञगाम यप्रभवर्॑ वित्ताशश्वायलेलुपः ॥ ११ ॥ 
तत्रापद्यद्विजवरं शाम्त तस्वार्थकाविद्म्‌ ! 
परिचर्यापर विष्णोरुत्तडुँ तपसा निधिम्‌ ॥ १९ ॥ 


पकाकिनं दयालुं च निःस्पृहं व्यानलोछुपम्‌ । 
रासो लुब्धको मेने तं चैयंस्यान्तरायिणम्‌ ॥ १३ ॥ 


देवस्य द्रव्यजातं तु समादातुमना निशि । 

उत्तङ्कं हन्तुमारेभे विध्वतासिमंदोद्धतः ॥ (४॥ 
पादेनाक्रम्य तद्वता जटाः संगहा पाशित्रा । 

हन्तुं कृ तसति व्याधपुत्तडुः प्रेत्य चाब्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 


१६ 


रामावणमाहारन्यस्‌ अध्यायः ४ 


| उत्तड़ उवाच ॥ 


नो नो सावो वृधा मां त्वे हनिष्यति निराबडम्‌ । 
नया रिभपराद्ध ठे ठडद त्यै च डुग्यक ? १६ ॥ 


चतापरादिना लोळे हियां डुइन्ति यलतः 1 

न इिंसन्ति डया सम्य सञ्चवा अप्यरारिनम्‌ | १७ 1 
विरोधिप्वपि मूर्खे निराच्याकस्यितान्युथान्‌ । 
विराधं नाविगच्डन्ति दनाः शाग्त्येतसः 125 3 
चडुधा दाच्यमानोऽपि दा तरः च्मयान्वितः । 
'ठमुत्तसँ नरं प्रादुविप्णाः प्रियतरं तथा ॥ १३ ॥ 


छदो बलवदो मावा मोइयध्यालिळं उगत्‌ - 
पुजमिवकजताद्य: लवदुःखेन याज्यत 7 २१ ॥ 
परदन्यापहारेण कलऽ पावितं च तत! 

ऋते तत्सवंमुत्यञ्य एक एव प्रवाति बै 4 २२ । 


ममेडइनिति जन्तूनां नमता वाचते वुया १ २३ 7 
यावदचेयति उब्यं तावदेच डि दाग्धदाः 1 
घमोधनोः उडवास्तामिद्दामुब च वापरः ॥ २४ 1 
१ घुददो व वाति वैर पादिननिणयो विनाइकाडये | 
छेदेरे दन्दननङः तुरन्यने मुख कुठरुत्य 4 

२ छुगमोनसब्बबाताँ दृगडडसन्ताषदृ्नान्‌ 


; 
डुन्धञघीबरपिसुद निव्यारापैरियों बने 2 


रामायणमाहात्यम्‌ अध्याय; ४ 


'ग्रजितं तु घनं सर्वे भुझते वास्धवा; सदा । 
सचेष्वेकतमो मूढस्तत्पापफलमश्रुते ॥ २५ ॥ 

इति ब्रुवाणं तसूपि विसृश्य भयविद्दलः । 

कलिकः प्राञ्जलिः ग्राह ्मस्वेति पुनःपुनः ॥ २६ ॥ 
तत्सङ्घस्य प्रमावेन दरिसक्चिधिमात्रतः । 

गतपापो लुन्धरश्च साबुतापोऽभवद्धूषम्‌ ॥ २७॥ 
मया कृतानि कर्माणि मह्ास्ति सुवहूनि च । 

तानि सर्वाणि नशनि विप्रेद्ध तव दर्शवात्‌ ॥ २८ ॥ 
गहं वै पायछब्रित्यं महापापं समा चरू । 

कथं मे निष्शतिभूयात्क यामि शरणं विभो ॥ २६ ॥ 
पू्वज्ञन्माजितेः पापैलुब्धकलमवाप्रवम््‌ । 

त्रापि पापज्ञालानि सतवा कां गतिमाप्लुयाम्‌ ॥ ३० ॥ 
इति वाक्यं सपाकणयं कलिकस्य महात्मनः । 
उत्तङ्टो नाम वि्रविर्वाक्यं चेदमथात्रवीत्‌ ॥ ३१॥ 


॥ उत्तङ्क उवाच | 
साधु साधु मदाप्राक्ष मतिस्ते विमलाळवला । 
यस्मात्संसारदु;खाना नाशापायमभोप्सति ॥ ३२॥ 
चेत्रे मासे सिते पत्ते कथा रामायणस्य च । 
नवाहा किल श्रोतव्या भकिभाषेन सादरम्‌ | 
यस्य धवणमात्रेण सर्वपाये: प्रमुच्यते ॥ ३३ ॥ 
तसिन्तणे कलिकोसौ लुब्धको चीतकदमषः । 
रामायणकथां धरुवा सः पञ्चत्वमागतः ॥ २४॥ 
उत्तङ्कः पतितं वीत्त्य खुव्धकं तं द्यापर; । 
पतबुरप्ठा विस्मितश्च श्रस्तौधोकमलापतिम्‌ ॥ ३५ ॥ 


, रामावणमादात्यम्‌ अध्यायः ४ 


कथां रामायणस्यापि ध्रुत्वासो बीतकदमपः । 
दिव्यं विमानमारुह्य भुनिमेतदथात्रचीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
॥ कलिक उवाच ॥ 
उत्त घुनिशादूंल गुरुस्यं मम सुन्रत । 
विप्ुकस्त्वत्मसादेन महापातकसङ्कठात्‌ ॥ ३७ ॥ 
धान त्वदुपदेशान्मे सत्तातं घुनिसत्तम । 
तेन मे पापजालानि विनशनन्‍्यतिवेगतः ॥ ३८ ॥ 
रामायणकर्था श्रुत्वा मम पं घुक्तवान्मुने । 
प्रापितोऽस्मि त्वया यस्मातदिग्णाः परमं पदम ॥ ३६ | 
त्वयाहं कृतङ्त्योऽस्मि गुरुणा करुणात्मना । 
तस्राश्नतोऽसि ते विद्वन्यत्ङतं तत्तमख मे ॥ ४० ॥ 
इत्युकवा देवङुमैमुनिश्चेऽमवाकिरत्‌ । 
प्रदक्तिणाप्रयं कृत्वा नमस्कारं चकार सः ॥ ४१ ॥ 
ततो विमानमारुह्य सर्वकामसमन्वितम्‌ । 
ग्रप्सरोमणसङ्कीण प्रपेदे हरिमन्दिरम्‌ ॥ ४२॥ 
तस्माच्ठुएु्वं विजेन्दाः कथां रामायणस् च! 
चैत्रे मासे सिते पत्ते श्रोतव्यं च अयत्नतः ॥ ५३ ॥ 
नवाहा किल रामस्य रामायणकथासुतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तस्माहृतुडु सेषु हितकृद्धरिपुजकः । 
देप्सितं मनसा यद्यत्तत्तदाम्नोत्यलंशयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सनत्कुमार यत्पूरं तस्स गदितं मया । 
रामायणस्य माहातय॑ किमन्यच्छरोतुमिच्छसि ॥ ४६ ॥ 
इति ग्रीस्कन्द्पुराणे उत्तरखण्डे नारदपमत्छुमारसँवादे 
पमायणमाइाळ्ये चतु्थेऽघ्यायः 1 


र पायएमाहाकयम्‌ श्रव्या १ 


॥ मूत उवाच ॥ 
रामायणस्य माहात्म्य थुत्या प्रीती हुनीश्वरः । 
सनस्कुप्रारः पप्रच्छ नारद मुनिसत्तमम्‌ ॥ १॥ 

॥ सनत्कुमार उवाच ॥ 
रामायणस्य माहातयं कथितं वे मुनीश्वराः । 
हदानों ओनुमिच्छामि विधि रामायणस्य च ॥ २॥ 
एतद्‌पि महाभाग घुने तत्वार्थक्राविद्‌ । 
छृपया परयाविष्टो यथावद्वकुमहसि ॥ ३ ॥ 

॥ नारद उवाच ॥ 
रामायणविधि चेव १एणुध्वं सुसमाहिताः । 
सर्वक्ञाकेपु विख्यात स्वगमात्तविधर्धनम्‌ ॥ ४॥ 
दियानं तस्य वच्यामि शरणुष्वं गदितं मया । 
रामायणकथां कुचे भक्तिभावेन भावितः ॥ ५ ॥ 
येन चोएँन पापानां फाटिकाटिः प्रणश्यति । 
चेते माघे कार्तिके च पञ्चम्यामपि चारभेत्‌ ॥ ६ ॥ 
संकरं तु ततः कुयात्स्वस्तिवाचनपूर्वकषम्‌। 
नवल्लहःछु श्रोतव्यं रामायणकथासृतम्‌ ॥ 9 ॥ 
थद्यप्रभृत्यद राम त्वुशामि त्वत्कथासूतम्‌ । 
प्रत्यहे पूर्णतामेतु तव राम प्रसादतः ॥ = ॥ 
रत्व दृन्तसंशुद्धि हापामार्गस्य शाखया । 


कुला स्नायीत विधिवद्राममकिपरायणः । 
स्यं च वन्घुमिः साथ म्यर्‍याठायतेन्ियः ॥ ६ ॥ 


२३ 


रामायणमाहवात्म्यम्‌ अध्यायः ५ 


स्नानं कृत्वा यथाचारं दन्तधावनपूर्वकम्‌ । 
शुक्धाग्वरधरः शुद्धों गृहमागत्य वाग्यतः | १०॥ 
प्रज्ञादय पादावाचभ्य स्मरन्नारायणं प्रभुम्‌ । 
नित्यदेवाचेनं इत्वा पश्चात्सडूल्पपूर्वकम्‌ ॥ ११ ॥ 
रामायशपुस्तक च अचेयेङ्गकिभावतः । 
श्रावाइनासनाद्येश्च गन्धपुष्पादिमित्रंती ॥ १२॥ 
नमो नारायणायेति पूजग्रेज्भक्तितत्परः । 

पकवारं द्विवारं च त्रिवारं चापि शक्तितः | 

हमं कुयात््यस्नेन सवेपापनिवृत्तये ॥ १३ ॥ 


पं यः प्रयतः कुर्योद्रामायणविधि तथा । 

स याति विष्णुभवनं पुनरावृत्ति दजितम्‌ ॥ १४॥ 
रामायणनतधरो धर्मक्चारी च सत्तमः । 
चायहालान्पतितांशचेव वाडमानेणापि नांलपेत्‌ ॥ १५ ॥ 
नास्तिकार्मिन्नमर्यादा चिन्दकारिपिशुनांस्तथा । 
रामायणब्रतधरो बाङ्मान्नेणापि नालपेत्‌ ॥ १६ ॥ 
कुण्डाशिने तापकं च तथा देवल रा शिनम्‌ । 

भिपञ्ञं का्चङ्तारं देवद्विजविरोधिनम्‌ ॥ १७॥ 
परान्नलालुपं चैव परञ्रीनिरतं तथा । 
रामायणवतधरे वाङमाबेणापि चार्चयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
इत्येवमादिभिः शुद्धो वसन्तवहिते रतः । 

रामायणपरो भूत्वा परां सिद्धि गप्रिष्यति ॥ १६ ॥ 
वास्ति गङ्गासम तो नास्ति मातृसमो शुरः। - 
नास्ति विष्णुसमो देवो नास्ति रामायणात्परमू ॥ २० ॥ 


शमराचशमाहाल्यम अध्यायः ^ 


नास्ति देव्समं शास्त्रं बास्ति शान्ति्तमं सुखम । 
नास्ति हयम ज्योतिर्वास्ति रामायणा्रम्‌ ॥ २१॥ 
नास्ति प्रमासमं सारं नास्ति कीतिसमं धनम्‌ । 
नास्ति ज्ञानसमो लाभो नास्ति राम्रायणात्परम्‌ ॥ २२ ।। 
तदन्ते वेदविदुषे दद्याच्च सह दत्तिणाम्‌ । 
रामायणपुस्तकं च वख्रारयाभर्णानि च ॥ २३॥ 
रामायणपुस्तकं या घाचकाय प्रदापयेत्‌ । 

स याति विमगुभवने यत्र गत्वा न शोचने ॥ २४ ॥ 
नवाहानि फलं कर्तृ शु धर्मविदां घर ॥ २५ ॥ 
पञ्चम्यद्वनि वारभ्य राम्रायणकथासृतम्‌ | 
कथाश्रवणमावेण सर्वपापै; प्रमुच्यते ॥ २६ ॥ 
यदि द्वयं कृतं तस्य पुयडरीङफलं लमेत्‌ । 
बतधारी तु सततं यः कुरयात्म जितेFद्रियः ॥ २७॥ 
अश्वमेधस्य यस्य द्विगुणं फलमश्चृते । 

चतुःछत्वा छतं येन पराकं मुनिसत्तमाः । 

स लभेत्परमं पुण्यमद्चि्ोमाएसंभवम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्चुत बतमिद्‌ं कृतं येन महात्मना | 
अत्यसिद्ठीमज पुणय द्विगुणं प्राप्ुयाभरः ।०२६ ॥ 
एवं बतं च पद्छत्वः कुर्शयस्तु समाहितः । 
श्रम्मिष्ठोभस्य यज्ञस्य फलमश्गुणं भवेत्‌ ॥ २० ।। 
बतधारी तु धर्मात्मा सध्तरत्वस्तथा लमेत्‌ । 
प्रश्वमेधस्य यक्षस्य फलमण्युणं मपेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
नारो वा पुरुषः कुर्यादशरुखेो तुनोश्वराः । 
प्रश्वभेधस्य यक्षस्य फलं पञ्चयुणं लभेत्‌ ॥ १९ ॥ 


२५ 


रामायणमाहालयघ्‌ अध्याय; » 


नरा रामपरा वापि नवरात्रं सप्राचरेत। 
गामेधयज्ञजं पुणयं स लभेतत्रियुणं नरः ॥ ३३ ! 
रामायणं तु यः कुर्याच्छान्तात्मा नियतेन्द्रियः । 
स याति परमानन्दं यत्र गत्वा न शोचति ॥ ३४ ॥ 
रामायणपरा नित्यं गड्ठास्नानपराग्रणाः | 
धर्ममार्गप्रवक्तारो तुक्ता एच न संशयः ॥ ३५ ॥ 
यातीनां ब्रझचारिणामचोरोणां च सत्तमाः । 
नवम्यहनि थोतन्या कथा रामायणस्य च ॥ ३३ ॥ 
यत्वा नरो रामकयामतिदोततो$तिभक्तितः 

ब्रह्मणः पदमासाद्य तनव पारपुच्यते ॥ ३७॥ 
श्राव्यायां परमं घाव्य पवित्राणामन्ुत्तमम्‌ । 
दु+स्वप्रनाशनं धन्यं श्रोतव्यं यज्ञतस्ततः ॥ ३८ ॥ 
नरोऽत्र श्रद्धया युक्त: व्लोकं व्छोकाधमेव वा । 
पठते मुच्यते सद्यो हुपपातककोडिभिः ॥ ३६ ॥ 
सतामेव प्रयोक्तव्यं गुह्माद गुह्यतमं यतः । 
वाचयेठ्रामभावेन पुण्यक्षेते च संसदि ॥ ४० ॥ 
ब्र्मदेषरतानां च दम्भाचाररतात्मनाप्‌ । 
लोकानां बकड्छ्ोनां न घुयादिदमुत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
त्यकक्ामादिदोवाणां रामंभक्तिरठात्मनाम्‌ । 
गुरुमक्तिरतानां च वक्तव्यं मेत्नसाधनम ॥ ४२ ॥ 
सर्वदेषमया रामः स्तृतश्चातित्रणाशचः । . 
सद्भकवत्सलला देवा भवत्या तुष्यति नान्यथा ॥ ४३ ॥ 
अवशेनापि यक्चान्ना कोतिता वा स्म्रृतऽपि वा! 
विघुक्तपातकः से!5पि परमं पदमश्चते ॥ ४४ ॥ 


रामायणमाहात्यम्‌ ग्रध्यायः ५ 


संसारधोकाम्तारदावामिर्मधुषुदनः । 

स्म्तृणां सर्वपापानि नाशयाशु सत्तमः | ४५ ॥ 

तदपंकमिद्‌ पुणयं काव्य तु थाव्यमुत्तमम्‌ । 

ध वणाखरनाद्वापि सर्वणपविनाणछत्‌ ॥ ४६ ॥ 

यस्यात्र सुरमे प्रीतियंतत भक्तिसंयुता । 

स पव कृनङ्त्यश्च सर्वशास्राथकाविदः ॥ ४७॥ 

तदर्जितं तु तसुर्यं तत्सत्यं सफलं द्वि्ाः । 

यद्थे श्रवणे प्रीतिरन्यथा नदि वर्तत ॥ ४८ ॥ 

रामायणपरा ये हु रामनामरपरायणाः । 

त एव छतहृत्याश्व घोरे कालियुगे द्विजाः ॥ ४९ ॥ 

नवस्यद्दनि श्रणवन्ति रामायणकथामृतम्‌ । 

तें कृतार्था महाध्मानस्तेपां नित्य नमो नमः ॥ ४० ॥ 

रामनामैच नामैव बामैव मम जीवनम्‌ । 

संरविषयान्धानां नराणां पापकर्मणाम्‌ । 

कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ ११॥ 
॥ सूत उवाच ॥ 

यवं सनत्कुमारस्तु नारदेन महात्मना । 

सम्यकप्रवाधितः सद्यः परां निर्वृतिमापह ॥ १२॥ 

तस्माच्छकुत्वा ठु विप्रेद्धा रामायणकथासतम्‌ | 

प्रयाति परमं स्थानं पुमरादरत्तिवनितम्‌ ॥ १३ ॥ 

घोरे कलियुगे पराप्ते रामायणपरायणाः । 

समस्तपापनिमुंक्ता यास्यन्ति परमं पदम्‌ ॥ १४॥ 


तस्माच्छुणुध्वं विप्रेद्धा रामायणकथासृतत्‌। 
'नवस्यहनि श्रोतव्यं सर्वयापप्रमोचकम्‌॥ ५५ ॥ 


२७ 


शद 


रामायणमाहाक्यम्‌ भ्रध्यायः ५ 


श्त्या चैतन्महाकाव्यं वाचकं यस्तु पृञयेत्‌ । 
तस्य विषुः प्रसन्न; स्याच्छ्रिया सह द्विजोचमाः ॥ ५६ ॥ 


वाचके प्रोतिमापत्रे ब्रह्मविभुमहेश्वराः । 
प्रीता भवन्ति विप्रेन्धा नाप्न कार्या विचारणा ॥ १७ ॥ 


रामायणवाचकस्य गावो वासांसि काञ्चनत्‌ । 
रामायणपुस्तकं च दद्याद्वित्ताचुसारतः ॥ ५८ ॥ 
तस्य पुणयफलं वच्ये शटएुष्वं लुसमादिताः ॥ ५९ ॥ 
न वाधन्ते ग्रहास्तस्य भृतवेताजकाद्यः । 

तस्यैव सर्वश्रेयांसि वर्धन्ते चरिते श्रुते ॥ ६० ॥ 

न चाञ्चिर्वाधते तस्य चैारादिन भयं तथा । 
कोडिजन्मार्जितेः पापैः सद्य पव धिप्लुच्यते । 
सपवंशसमेतस्तु देहान्ते मात्तमाप्युयाम्‌ ॥ ६१॥ 
इत्येतद्वः समाख्यातं नारदेन प्रभाषितम्‌ । 
सनत्कुमारमुनये पृच्छते भक्तितः पुरा ॥ ६२॥ 
रामायणमादिकाव्यं सववेदार्थसंमतम्‌ । 

सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःखनिवहणम्‌ । 
सम्स्तपुणयफलद्‌ सषयज्ञफलप्रदम्‌ ॥ ६३ ॥ 

ये पठन्त्यत्र विघुधाः स्छोक न्छोकाधमेव बा । 

न तेषां पापवस्थस्तु कदाचिदपि जञायते ॥ ६४ ॥ 
रामापितमिदं पुएयं काव्यं तु सर्वकामदम। 

भक्त्या "्ट्रवम्ति गायन्ति तेषां पुएयफलं शु ॥ ६५ ॥ 


शतजच्माजितेः पापै स्य पव विमाचिताः । 
ˆ सहल्नकुलसंयुकताः प्रयान्ति परमं पदम्‌ ॥ ६६॥ 


ग्ध 
शर 


प्रत्तिम निवेदन 


हि तोथेंगाप्रदानेबा कि तपोमि; फिमध्वरः । 
झद्न्यइनि रामस्य कीर्तन परिश्िएवताम्‌ ॥ ३७॥ 
चैने माघे कार्तिक च रामायणफथामतम्‌ । 
नचम्पदनि श्वातब्य सर्वपाे: प्रमुच्यत ॥ ई८॥ 
रामप्रसादजञनक राममकिवियर्ध नम्‌ । 
सर्वपापक्षयकर स्रैसपद्विवर्धनम्‌ ॥ ६8 ॥ ` 
यस्थतब्डरणुपादापि परेंद्रा मुसमाहित; । 
सर्वेपाप्विनिमुक्ती विषुलकं स गच्छति ॥ ७० ॥ 
इति धोहळम्दुपुराणे उत्तसण्डै श्रीमद्रामायणमाडाईये 
नासदुमनःहमारसघादे पत्मो$ध्यायः ॥ ५ ॥ 
1 हुई हफंदोघहाठक्यियीमदाउमीरिरामायमणमाहात्स्यं समा6म्‌ 1! 


fossa 
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वायकहन्द ! 
कहाँ ता धमारों प्रत्पयुद्धि एवं दमारा पहलुचग्राद्दी विद्याज्षान 
दौर कहाँ थ्रोमद्रामायण जेमा गंभीर और विद्वत्तापूर्ण काब्य ! 
तिस पर भी श्रोमद्रामायश के भावानुवाद का हमारा सादस ! यह्‌ 
केवल इमारी भृष्टता है थोर परिडता के निकट हमारा यह साहस, 
हास्यास्पद दै । किन्तु धीरामचन्द्र भगवान्‌ के मनोमुग्धफारी चरित्र 
का रसात्वादन करने के जोम को संतरण करना भी हमारे लिये 
सम्भव नहीं है। अतः भगवान को निर्देदुकी रुपा पर अवलम्बित 
दे, इस कार्य में हमने हाथ डाला हे । ज्ञा फुळ वना से। अव भीराम- 
चरितप्रेमियों के सामने हैं । इस कार्य के पूरा करने में हमें पूरा एक 
धर्ष जगा है । फिर छपाई फे काय में डेढ़ वप से अघि» व्यतीत हुआ 


००० 


दै । यद हमारा और नेशनल प्रेत का प्रथम प्रयास है। भ्रतः इसमें 


३० अन्तिम निवेदन 


इर प्रकार की घुटियो का रद्द जाना कोई आश्चयं की वात नहीं है । 
इन अनिवार्य चुटियों के लिये इम क्षमायाचना करते हुए, श्रोमद्रा- 
मायशपप्तियों से यह विनम्र निवेदन भी करते हैं कि, वे हमें उन 
जुख्यों की यथासमय घूचना देने का कए उडावे, ज्ञा उन्हें इस अन्य 
में देख पढे ; जिससे अगले संस्करण में थे भुद्ियाँ न रहने पाये । 
अनुवाद के विषय में संक्षेप रोत्या हमें यद कदना है कि, इधमें 
यथासम्भव पूल खोकों का भाव लाने का भाषा में प्रवत्ल किया 
गया है। इस प्रयत्न में हमें ऊपर से भी शब्दयेज्ञना करनी पड़ी 
है। यह शब्द्याजना इमने कोएक के भीतर कर दी है। 
यद्यपि इस अन्य में चित्र लगाये गये हैं, तथापि वे चिव सिवाय 
' रंग की चटक भइक के, चित्रकला की हरि से कुछ भी महत्व 
नहीं रखते} इसका मुख्य कारण चर्तमान समय में ऐसे चितेरों 
का प्रायः अभाव है, जो चित्रकला के ज्ञाता हों श्रोर अपने चित्रणों 
में ऐतिहासिक भावों की रक्ता कर सके । इस समय हिन्दी की 
पुस्तकों में चित्र ता अवश्य दिये जाते हैं ; किन्तु ये चित्रकला के 
विज्ञान से सर्वथा शून्य हैं। अतः इस जि को अवगति होते पर 
भी, इसके दूर करने में प्रकाशक महोदय सर्वथा असमर्थ रहे हैं 
शोर जव तक चित्रकला उन्नतदशा के न पहुँचे ; तव तक इस 
झुटि का दूर करना भी सामथ्यं के वाहिर की वात है । 
श्रीमद्वामायण की भूमिका के नाठस ले लिये गये हैं। हमारा 
विचार श्रोमद्रामायण को विशद भूमिका अलग पक स्वतत्त खरड 
में निकालते का है। किन्तु इस विचार का कायबप में परिणत 


हक 


होना भगवदाधीन है । 


क | निवेदक 
पनालका ~ 
_ विसर १९८४ अघुवादक- 


